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श्री पम्पाविरुपाक्षेश्वर और श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा 
श्री हनुमद्‌ समेत श्री सीताराम लक्ष्मण स्वामी दिव्य चरण कमलो में समर्पित 
“श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि - किष्किन्धा” ग्रन्थ 
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श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा - पम्पाक्षेत्र - कर्नाटक ౧. 


हरिद्वार कुम्भ 2021 के दौरान पूज्य जगद्गुरु शंकराचार्य महाराजश्री गुरुदेव के 
चरण PANA "श्री हनुमद जन्मभूमि - प्रमाण" के संबंध में निवेदन रखा। 
पूज्य गुरुदेव जी ने मुझे विभिन्न वैदिक ग्रंथों (श्री वाल्मीकि रामायण, 
शिवहामापुराणम और अन्य) का अध्ययन करने और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का 
निर्देश दिया। फिर यह पुस्तक लेखन शुरू हुआ 


https://www.youtube.com/watch?v=le LlieWmQ8 
https://www.youtube.com/watch?v=8km-OmvSdQU 


श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा - पम्पाक्षेत्र - कर्नाटक FO 


श्री हनुमान 
से संबंधित विभिन्न वैदिक ग्रंथों से एकत्र किए हैं, जो मेरे द्वारा एकत्र किए 
गए हैं, वह एक पुस्तक प्रारू में गुरुदेव को प्रस्तुत किए गए हैं। 


इस पर लगातार 20 दिनों तक चली चर्चा 


श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा - पम्पाक्षेत्र - कर्नाटक Yak 


4 ; Zo 

परम पूज्य जगद्गुरु शंकराचार्य महाराजश्री को परमहंसी गंगा आश्रम में 

संपूर्ण "शोध पत्र" पुस्तक "श्री हनुमद जन्मभूमि किष्किंधा" प्रस्तुत करते 
हुए, 


पूरे काम को ध्यान से देखने के बाद जगद्गुरु जी ने कहा 


"भगवान श्री हनुमान ने किष्किंधा में ही जन्म लिया, 
इसमें कोई संदेह नहीं है" 


https://www.youtube.com/watch?v=9h-77WNPhxc 


श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा - पम्पाक्षेत्र - कर्नाटक Yak 
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श्री हरि: स्थल RER 
वीताखिल विषयेच्छं जातानन्दाश्रु पुलकमत्यच्छम्‌। 
सीतापति qa वातात्मजमद्य भावये हृद्यम्‌ ॥ 


पम्पाक्षेत्रस्थिता किष्किन्धापरपर्यायागुहैव श्रीमतो हनूमतो5वततारस्थानमिति 
(एवमुक्ता ततस्तुष्टा जननी ते महाकपे। गुहायां त्वां महाबाहो प्रजज्ञे प्लवगर्षभम्‌।। वा.रा 4.66.20, 
पारस्करप्रभृतीनि च संज्ञायाम्‌ (पा . सूत्र सं २५९४) किष्किन्धा = गुहा ) 
श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकैशश्रीमद्रोविन्दानन्दसरस्वती स्वामिवर्यर्महता प्रयासेनानेक 
्रुतिस्मृतीतिहासपुराणोपपुराणागमनिगमतन्त्रनिरुक्त व्याकरणादिपरापरविद्यातात्पर्यरहस्यं 
समालोचयद्िर्महत्या सूक्ष्मेक्षिकयातिप्राचीनशिलालेखताम्रशासनादीनां प्रमाणानां 
गवेषणपुरस्सरमैतिहासिकं परमं तत्वं संस्थापयितुकामैरनन्यभक्तिनिषठेशश्रीरामकार्य 
धुरन्धरैशश्रीमद्धनुमद्भगावति निरतिशयप्रेमानुरागस्तान्तैरेतैः कर्नाटकराज्ये पम्पाक्षेत्रे तुङ्गभद्रानदीतटे 


विराजमानायां 


येन च समेषां 


i किष्किन्धायामञ्जनावाय्वोर्भगधेयमस्मत्सौभाग्यभूतो हनूमान्महानवततारेत्यनेन 
(श्रीहनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा अञ्जनाद्रि )ग्रन्थराजेन निरणायि | 


भक्तजनानामन्तरङ्गेष्वयं विवादो नैवोत्तिष्ठेत्क दापि कथमपि यद्धनुमान्नासिकासमीपे, 


वेङ्कटाद्रावन्यत्र वावततारेति। न केवलमेतावत्‌ अविरतं धार्मिक परिश्रमशीतैरेभिरनेकेषां 
धर्मानुयायिनामात्मसम्मतानिं मतिरत्रन्यप्यासाद्यात्र समावेशयामासुरिति महदिदममन्दं मे 


प्रमोदातिशयमादधाति | 


अनन्तश्रीविभूषितैस्स्वनामधन्यैः परमपूज्य चरणैरस्मदगुरुवरेण्यैर्जगद्गुरुभिश्शङ्कराचार्यवर्यै 


ज्योतिशश्रीद्वारकाशारदेत्युभयपीठाधीक्षरैशश्रीमत्वरूपानन्द 


सरस्वतीसंयमीन्द्रेरादिष्टमाशयमवगत्यास्मदीयं हार्दमनेन सप्रमाणं सहर्ष सामोदं च प्रकटी क्रियते, 
तथ्यमिदं यद्धनुमान्कर्नाटके किष्किन्धायां ( महाचैत्रपूर्णिमायां समुत्पन्नोऽञ्जनीसुतः 


आरा.सा.का -13.163) चैत्रशुक्लपूर्णिमायां प्रादुरभूदितीतिशम्‌ | 


तिथि - विक्र सं २०७९ शुभकृत भाद्र शुक्ल अनन्तचतुर्दशी 


az 


श्रीजगद्गुरुशङ्कराचार्यात्मीयसचिववरः 


श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा - Tanda - कर्नाटक बु 


“ पम्पक्षत्र किष्किंधा अञ्जना पर्वत ही श्री हनुमान भगवान का जन्म स्थान है' 
परम पूज्य आदरणीय श्री जगद्गुरु शंकराचार्य श्रंगेरी शारदा पीठ 
श्री श्री श्री भारती तीर्थ महास्वामी जी कि दिव्य कर कमलो से “12 वर्ष संपूर्ण भारत 
देश श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किंधा रथ यात्रा शरंगेरी से अधीकृत चालन” 
श्री पम्पा विरूपाक्षेश्वर, श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि श्री किष्किंधा हनुमद्‌ समेत श्री सीता 
राम लक्षमण , बाल हनुमान्‌ समेत श्री माता अञ्जना देवी दिव्य उत्सव मूर्थ्यों को 
जगद्गुरु महराजश्री कि कर कमलों से अर्चन पुष्पांजलि संपन्न करके यात्रा अधीकृत 
चालन, हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किंधा मे निर्माण होनेवाले श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि मंदिर 
और्‌ दुनिया मे सब से ऊंचा श्री हनुमान्‌ जी का २१५ मीटर्‌ “भक्ति वैभव विग्रह” 
निर्माण, पंपाक्षेत्र किष्किंधा श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि श्री हनुमान्‌ जी कि तरफ से अपना 
प्रभु अयोध्या श्री रामजन्मभूमि श्री राम भगवन्‌ केलिए समर्पण करनेवाले 
“अयोध्या श्री राम ब्रह्म रथ” 
और्‌ श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि ट्रस्ट कि तरफ से होनेवाले सब कार्यों को पूज्य जगद्गुरु 
शंकराचार्य महराजश्री ने किया उद्घाटन और्‌ दिया संपूर्ण आशीर्वाद 
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श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा - पम्पाक्षेत्र - कर्नाटक Yak 


सत्यमेव जयते 
Goverment Of India 


Open Public Meeting Bellary Vijayanagara Karnataka - 03-05-2018 
https://www.youtube.com/watch?v=nQEhKiafpSc 


जब भारत देश का प्रधानमन्त्री श्री नरेद्रमोदी कर्नाटक मे पम्पाक्षेत्र विजयनगर 
बल्लारी आया खुली सभा मे जनता लोगों को संभोधित करते हुए इस पम्पाक्षेत्र 
किष्किन्धा हम्पी महिमा को स्मरण करते हुए, यह कहा कि 


“ श्री हम्पी विरूपाक्ष, हजार राम, इतिहास प्रसिद्द 
विजयनगर साम्राज्य, राम भक्त हनुमान जन्मस्थान, प्रभु 
श्रीरामजी के पाद स्पर्श से पुनीत भूमि ” 


Prime Minister of INDIA 
Sri Narendra Damodardas Modi, 
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श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा - पम्पाक्षेत्र - कर्नाटक Yak 


x \ 3 | 
MD S ३०७४ 
Cell: 9448261245, 9945864167 


- हळ 
Open Public Meeting in Gangavati Kishkindha- Karnataka Apr 27, 2018 


https://www.youtube.com/watch?v=nQEhKiafpSc 


जब भारत देश का गृह मन्त्री श्री अमित अनिल चंद्र शाह कर्नाटक मे पम्पाक्षेत्र 
किष्किन्धा मे खुली सभा मे 


“हनुमान्‌ जी की जन्मभूमि पर पवित्र जगह पर आज आया हू, 
और आज इस भूमि के छूने केलिए अवसर मिला है” 


Home Minister Govt of INDIA 
Sri Amit Anilchandra Shah, 


14 


श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा - पम्पाक्षेत्र - कर्नाटक 3% 


श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा अञ्जनाद्रि 
( पम्पाक्षेत्र - कर्नाटक ) 


मुद्रण प्रकाशन तिथि: 
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श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा - पम्पाक्षेत्र - कर्नाटक YAK 


अनुक्रमणिका 
विषय 


सनातन धर्म आचार्याणाँ आशीर्वाद: 

निर्णय 

श्री हनुमान्‌ जी का जन्म वृत्तान्त परिचय, 

गुहा = किष्किन्धा (स्थान विशेष) पद का व्याकरण निरूपण, 

श्री हनुमान्‌ जी का जन्म वृत्तान्त निरूपण, 

श्री हनुमान्‌ जी का जन्म तिथि निरूपण, 

श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि स्थल “किष्किन्धा” का निरूपण, 

श्री हनुमान्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा पर्वत पर विराजमान ३ मूल मन्दिर, 


पम्पाक्षेत्र किष्किन्धा में विराजमान अन्य पर्वत और उस पर्वतों में 
स्थित विविध गुफाएं (माल्यवंत पर्वत गुहा, इत्यादि) 


पुराण, इतिहास एवं काल मीमांसा 

अञ्जन हल्लि (अञ्जन गाँव) माता अञ्जना देवी का जन्म स्थल 

हनुमन हल्लि (श्री हनुमान गाँव) श्री हनुमान जी का बाल्य लीला स्थान 
श्री हनुमान जी आजन्म बाल ब्रह्मचारी, अविवाहित है, 

धार्मिक निर्णय 

श्रुतिस्मृतिविरोधे तु श्रुतिरेव गरीयसि 
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श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा - पम्पाक्षेत्र - कर्नाटक Yk 
17 श्री वाल्मीकि रामायण और किष्किन्धा 
18 टि.टि.डि. कमेटी की हार हनुमान्‌ जन्मभूमि ट्रस्ट का जीत 


19 तिरुपति टि.टि.डि. कमेटी के कार्यों पर आन्ध्रा हाईकोर्ट की रोक 
आदेश 


20 श्री हनुमान्‌ जी के जन्मस्थल पर दावा करने वाले अन्य स्थलों का 
निराकरण 


1 तिरुपति (आन्ध्रप्रदेश) 
2 गोकर्ण (कर्नाटक) 
3 नासिक्‌ (महाराष्ट्र 
4 डांग (गुजरात) 
5 कैथल्‌ (हरियाणा) 
6 गुमला ( झारखण्ड) 
21 समस्त भक्त लोगों का संदेश 


22 अप्रामाणिक ग्रंथी का निराकरण - श्री हनुमान जी के बारे में झूठा 
प्रचार करने वाले अप्रमाण ग्रंथ, पुराण, संहिता, पी.एच.डी इत्यादि, 


23 श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट (रि) , श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि 
“पम्पाक्षेत्र किष्किन्धा” जीर्णोद्धार पुनर्वैभव भविष्य प्रणाळिका, 


25. पम्पाक्षेत्र किष्किन्धा मे विराजमान श्री हनुमान्‌ कि मन्दिर और विग्रह, 
26 ASI, UNESCO, Govt India Min of Culture Ref Documents 
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श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा - पम्पाक्षेत्र - कर्नाटक ౧. 


श्री गणेशाय नम: 
जय विरूपाक्ष , जय श्री राम , जय हनुमान 
रामे चित्तलय: सदा भवतु मे | श्रीरामदूतं शिरसा नमामि 
श्रीरुद्र अवतार, वायु पुत्र, केसरी अञ्जनी नन्दन श्रीरामभक्त हनुमान जी की जय हो | 
विरूपाक्षस्तु विश्वेशः तुंगभद्रातु जान्हवी | पम्पा काशी समा दिव्या भुक्तिमुक्ति प्रदायिनी॥ 
श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे | सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीरामनाम वरानने ॥ 
मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌। 
वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।। 
विषयः श्री हनुमान्‌ जी का जन्म स्थल, तिथि एवं जन्म वृत्तान्त विमर्श, 
विश्लेषण और निर्णय, 
भगवान्‌ श्री हनुमान्‌ जी कि विषय से सम्बन्धित संपूर्ण इतिहास, पुराण, 
व्याकरण, इत्यादि अनेक ग्रंथ एवं (कल्प) काल विषय, इत्यादि अनेक 
विषय अवलोकन करने के बाद एवं ( किष्किन्धा, गोकर्ण, तिरुपति, 
नासिक, डांग, कैथल, Tam इत्यादि क्षेत्रों से मिले विविध प्रमाणों को और 
तत्तत्‌ स्थानीय वस्तु स्थितियों का भी सम्पूर्ण विश्लेषण करने के बाद 
निकला हुआ प्रामाणिक निष्कर्ष, 
निर्णय : "श्री हनुमान जी भगवान श्री रुद्र के अवतार हैं," श्री वायु देवता के 
“औरस पुत्र” हैं | श्री केसरी की पत्नी अञ्जना देवी ने चैत्र शुक्ल पूर्णिमा 
तिथि में किष्किंधा नगरी ( पम्पा क्षेत्र वर्तमान कर्नाटक ) में जन्म दिया | 
हनुमान जी शुद्ध आजन्म बाल ब्रह्मचारी, अविवाहित हैं । 


“श्री हनुमान्‌ जी का जन्म वृत्तान्त” कि बारे मे श्री मद्‌ वाल्मीकि महर्षि 
परम प्रमाण है, इतिहास पुराणों मे इतिहास ही परम प्रमाण और प्रबल है । 
तदनुसार 
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जन्मस्थान श्लो : एवमुक्ता ततस्तुष्टा जननी ते महाकपे। 
गुहायां त्वां महाबाहो प्रजज्ञे प्लवगर्षभम्‌।। ( वा.रा 4.66.20 |) 
यहां “गुहा” शब्द का अर्थ किष्किन्धा ही है, 
पाणिनी व्याकरण महाभाष्य : - पारस्करप्रभृतीनि च संज्ञायाम्‌ (सूत्र सं 
२५९४) किष्किन्धा 5 गुहा 
जन्मतिथि श्लो : महाचैत्रीपूर्णिमायाँ समुत्पन्नोऽञ्जनीसुतः। 
आ.रा.सा.का -13.163 


धार्मिक संदेश : किसी भी धार्मिक विषयों में विश्लेषणात्मक प्रामाणिक 
निर्णय देना है तो यह प्रामाणिक धर्म ग्रंथो के आधार पर सनातन 

परम्परागत प्रामाणिक धर्माचार्यों के द्वारा दिया गया निर्णय ही सर्वमान्य है 
| ऐसे धार्मिक विषयों मे पूर्व काल मे भी हर सनातनी लोग प्रमाण युक्त 
प्रामाणिक धर्माचार्यो के निर्णयों को स्वीकार करके उसका पालन करते 
हुए भगवदनुग्रह प्राप्त किए, सम्प्रति इस विषय में भी उसी परम्परा को 

श्रद्धा पूर्वक पालन करते हुए, आगे बढाते gu, हर सनातनी श्री हनुमान्‌ जी 

कि अनुग्रह प्राप्त करे । 


समय समय पर जब भी धार्मिक विषयों पर चर्चा करना या निर्णय देना यह 
धर्माचार्यो का दायित्व हैं | नतु अन्य लोगों का (प्रशासन्‌ हो या लौकिक 
संस्था, कमेटी) भविष्य मे इस विषय को लेकर किसी भी तरह टिप्पणी, 
हस्तक्षेप या चर्चा करना अनावश्यक है । भगवान्‌ श्री हनुमान्‌ जी कि विषय 
में प्रचार होनेवाले अप्रामाणिक ग्रंथों से हर सनातनी सावधान रहे | 
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प्र) श्री हनुमान्‌ जी का जन्म किस स्थल / नगरी मे हुआ ? 


समाधान ) त्रेतायुग में दक्षिण भारत में ( वर्तमान कर्नाटक राज्य कोप्पल 
जिला, गंगावति ae आनेगुन्दि के पास विद्यमान नगरी ) पम्पाक्षेत्र 
तुङ्गभद्रा नदी के उत्तर तट पर विराजमान पम्पासरोवर स्थित “किष्किंधा” 
नगरी में हुआ | 

प्र) इस का प्रमाण क्या है? 


Vd els i Sv अनेकों सारे प्रमाण उपलब्ध है . इनमें से मूल प्रमाण 
N महर्षि विरचित श्रीम द्वाल्मीकि रामायण हैं। ^7 


1.प्र) श्रीमद्‌ वाल्मीकि रामायण में कहां लिखा है ? 
स) श्रीमद्‌ वालीकि महर्षि विरचित श्रीमद्‌ वाल्मीकि रामायण में 
किष्किन्धा काण्ड में यह उल्लेख किया गया है | 
श्लो : एवमुक्ता ततस्तुष्टा जननी ते महाकपे। 
गुहायां त्वां महाबाहो प्रजज्ञे प्लवगर्षभम्‌।। ( वा.रा 4.66.20 II) 


प्र) इस श्लोक मे किष्किन्धा नाम / शब्द नही है इस का उत्तर क्या है? 
स) यहां “गुहा” शब्द का ही किष्किन्धा अर्थ है, और श्रीमद्‌ वाल्मीकि 


महर्षि अपने रामायण मे “किष्किन्धा” पद प्रयोग करने के समय “गुहा 
शब्द का ही प्रयोग किए हैं। 


2.प्र) इस का प्रमाण क्या है? 


स) “गुहा = किष्किन्धा”, पद का अर्थ : किसी भी वैदिक / 
पौराणिक / संस्कृत aga मे किसी भी पद का और पद के अर्थ का 
निर्णय करने के लिए वैदिक आचार्य परम्परागत प्राप्त प्रमाण व्याख्यान 
कारों के ग्रन्थ और व्याख्यान का ही आधार लेना चाहिए 
उदाः 


श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा - पम्पाक्षेत्र - कर्नाटक 36% 


गुहा 5 सामान्य गुहा, किष्किन्धा ( नगर) 
वेद = श्रुति आम्नाय 
हरि = श्री महा विष्णु वानर 
गुहा = किष्किन्धा - व्याकरण शब्दार्थ निरूपण : 
1) पाणिनी व्याकरण महाभाष्य : पारस्करप्रभृतीनि च 


संज्ञायाम्‌ (२५९४) (गणस्वरूपसाधकभाष्यम्‌) अविहितलक्षणः सुट्‌ 
पारस्करप्रभृतिषु द्रष्टव्यः | पारस्करो देशः | कारस्करो वृक्षः | रथस्पा 
नदी | किष्किन्धा गुहा | किष्कुः ॥ तद्बृहतोः करपत्योश्चोरदेवतयोः 
सुट्तलोपश्च | तस्करः, बृहस्पतिः ॥ प्रायस्य चित्तिचित्तयोः सुडस्कारो 
वा | प्रायश्चित्तिः | प्रायश्चित्तम्‌ ॥ इति श्रीमद्धगवत्पतञ्जलिविरचिते 
व्याकरणमहाभाष्ये षष्ठाध्यायस्य प्रथमे पादे पञ्चममाह्णिकम्‌ ॥ 


2) काशिका : URE YI च शब्दरूपाणि निपात्यन्ते संज्ञायां 
विषये। पारस्करो देशः। कारस्करो वृक्षः। रथस्पा नदी। किष्कुः 
प्रमाणम्‌। किष्किन्धा गुहा | तद्बृहतोः करपत्योश्चोरदेवतयोः सुट्‌ 
तलोपश्च। तस्करश्चोरः। वृहस्पतिदेवता। चोरदेवतयोः इति किम्‌ ? 
AB: | बृहत्पतिः। संज्ञाग्रहणादुपाधिपरि्रहे सिद्धे गणे 
चोरदेवताग्रहणं प्रपञ्चार्थम्‌। प्रातुम्पतौ गवि कर्तीरि। तुम्पतौ धातौ 
प्रशब्दात्‌ परः Ye भवति गवि कर्तरि। प्रस्तुम्पति गौः। गवि इति 
किम्‌? प्रतुम्पति वनस्पतिः। पारस्करप्रभृतिराकृतिगणः। 
अविहितलक्षणः सुट्‌ पारस्करप्रभृतिषु द्रष्टव्यः। प्रायश्चित्तम्‌। 
प्रायश्चित्तिः। यदुक्तं प्रायस्य चितिचित्तयोः सुडस्कारो वा इति तत्‌ 
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3) वाचस्पत्यम्‌/पश्वयन : पारस्करादि “पारस्करप्रभृतीनिच संज्ञायाम्‌ ” 
पा० उक्ते ससुट्कनिपातनिमित्ते शब्दगणे सच "पारस्करो देशः | 
कारस्करोवृक्षः | रथस्या नदी | किष्कुः प्रमाणम्‌ । किष्किन्धा गुहा | 
(तद्वृहतोः करपत्योश्चौरदेवतयोः सुट्‌ तलोपश्च) (प्रात्तुम्पतौ गवि कर्त्तरि) 


4) शब्दकल्पद्रुम : (गुह्‌ + कःटाप्च। )सिंहपुच्छीलता TE | 
पर्व्वतादेर्गह्ररम्‌। इतिमेदिनी।हे।४। ( यथा रामायणे।१।१।७०। " 
किष्किच्ध्यांरामसुग्रीवौजग्मतुस्तोगुहांतदा॥ ” ) शेषस्यपर्य्यायः। 


विलम्रशिलासन्धि:३देवखातम्‌४गह्ररम्‌ ५। शालपर्णीवृक्षः ६। 
इतिराजनिर्घण्ट:॥, 
ऐसे ही श्री मद्राल्मीकि रामायण में “गुहा / गुहायां" पदका 
प्रयोग किया गया है , और श्रीराम -तिलक, शिवसहाय श्री रामायण 
शिरोमणि, भूषण श्री गोविंदराजियम्‌ ,इत्यादि प्रामाणिक व्याख्यानों में ( 
गुहा शब्द का किष्किन्धा अर्थ ) ही स्पष्ट रूप से निर्णय किया गया है , 
यहां वैदिक aga, आचा ae सिद्धान्त है, । 


किष्किन्ध Yo. किं किं दधाति | धा +क | पारस्करा० सुट्‌ षत्वं मलोपः | 
ggo ఇం कूर्मविभागे आग्नेय्यामुक्ते १ देशभेदे “आग्नेय्यां दिशि 
कोशलकलिङ्गवङ्गोपवङ्गजटराङ्गाः” इत्युपक्रमे "किष्किन्ध कण्टकस्थल 
निषादवास्त्राणि पुरिक- दाशार्ण्णाः” इति । तत्रत्ये २ पर्व्वतभेदे च | ३ 
तत्रत्यवालि- राज धान्यां ४ तत्रत्यगुहायाञ्च स्ती शब्दर० | “त्वया सह 
महाबाहो! किष्किन्धोपवने तदा ” | “गच्छ लक्ष्मण! जानीहि किष्किन्धायां 
कपीश्वरम्‌” | "किष्किन्धाद्वा- रमासाद्य प्रविवेशानिवारितः” भा. व. २८१ अ। 
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“गुहामासादयामास किष्किन्धां लोकविश्रुताम्‌ । तत्र वानरराजाभ्यामैन्देन 
द्विपदेन च | युयुधे दिवसान्‌ सप्त “ भा. म.३. अ. | दक्षिणदिग्विजये | 
किष्किन्धा अभिजनोस्प सिन्ध्वा० अण्‌ | कैष्किन्ध पित्रादिक्रमेण 
किष्किन्धागुहातत्पुरीवासिनि Po स्त्रियां डीप्‌ | 
किष्किन्धा(न्ध्या) काण्ड न. वाल्मीकिरामायणान्तर्गते 

किष्किन्धाधिकारेण वालिसुग्रीवादीनामितिवृत्तप्रतिपादके 

काण्डभेदे | 
किष्किन्धी स्त्री किष्किन्ध + गौरा० ङीष्‌ | किष्किन्धपर्व्वत- 

गुहायाम्‌ "अभ्येत्य सर्वे किष्किन्ध्याम्‌” भा. व. २७९ अ. | 
किष्किन्ध्य Yo किष्किन्ध + स्वार्थे यत्‌ | १ किष्किन्धशाब्दार्थे 

२ तत्रत्यपर्वतगुहायां ३ वालिराजघान्यां च स्त्री । 
किष्किन्ध्या(न्ध्या)धिप पु. ६ त. ।वालिनामके वानरराजे जटा. शब्दर०, 
* इतना ही नहीं इस को पुष्टि देते हुए व्याकरण के आचार्य “श्री रामायण” 
के ही श्लोक Gud किए है। “ जैसे रामायण मे बोला गया है 
“यथा रामायणे ।१।१।६७, ७० “किष्किन्ध्यां रामसुग्रीवौ जग्मतुस्तौ गुहां 
तदा" 
3.इस श्लोक का अर्थ क्या है? 

स) ततः प्रीतमनाश्रैव विश्वस्तश्च महाकपिः | 
किष्किन्धां रामसहितो जगाम च गुहां तदा || १।१।६७, ७० 

तिलकाख्या टीका :- तत इति । ततः सालभेदानन्तरं तेनातिदुष्करेण 
कर्मणा वालिवधे विश्वासं प्राप्तः प्रीतमनाः कपिराज्यलाभो ऽचिरादेवेति 
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सन्तुष्टमनाः महाकपिः सुग्रीवः किष्किन्धाख्यां गुहां रामसहितो जगाम ।। , 
रामकृता : - तदा तस्मिन्काले रामसहित : सन्‌ किष्किन्धां तदाख्यां गुहां 
जगाम विवेश ||, 


अमृतकतकव्याख्या : - ततः अनन्तरं भगवदतिरिक्तेन येन केन चिदपि 
दुष्करेण तेन कर्मणा विश्वस्तः प्राप्तविस्र॑भः | इडभावश्छान्दसः | 

प्रीतमनाश्च महाकपिः किष्किन्धाख्यां गुहां _ रामसहितो जगाम | 
श्पारस्करप्रभूतिषु "किष्किन्धा गुहा" इति वचनात्‌ षत्वम्‌ ।। 
तत्वदीपिका : - तत इति | ततः सालभेदनानन्तरं तेन सालादिभेदनेन , 
विश्वस्तः विश्वासं प्राप्तः , सर्वात्मना रामो दर्शनमात्रेण वालिनं हनिष्यतीति 
विश्वासं प्राप्तः , प्रीतमनाः कपिराज्यमचिरादेव मम हस्तगतं भविष्यतीति 
सन्तुष्टान्तरङ्ग इत्यर्थः | तदा तस्मिन्नेव काले *किष्किन्धां गुहां _ 
पर्वतान्तरावकाशे तत्र निर्मितत्वात्‌ किष्किन्धापि गुहाशब्देनोच्यते | जगाम 
चेति योजना ।। 


गो.टी: - स सुग्रीवः weed: सन्‌ तदा तस्मिन्नेव काले” किष्किन्धां 
किष्किन्धाख्यां गुहां गुहावत्पर्वतमध्यवर्तिनीं पुरीं जगाम” |! 
तत इति I ततः सालभेदनानन्तरं तेन सालादिभेदनेन , विश्वस्तः विश्वासं 
प्राप्तः, सर्वात्मना रामो दर्शनमात्रेण वालिनं हनिष्यतीति विश्वासं प्राप्तः 
प्रीतमनाः कपिराज्यमचिरादेव मम हस्तगतं भविष्यतीति सन्तुष्टान्तरङ्ग 
इत्यर्थः । तदा तस्मिन्नेव "काले किष्किन्धां गुहां पर्वतान्तरावकाशे तत्र _ 
निर्मितत्वात्‌ किष्किन्धापि गुहाशब्देनोच्यते । जगाम चेति योजना || 


श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा - पम्पाक्षेत्र - कर्नाटक 


1.1.6511 


महाभाष्य पाणिनीय व्याकरण “किष्किन्धा = गुहा” 
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ఇగ? ಕತಾರ್‌ ren? 
aac 


RATATAT NIT: 


( mH aH Fevers ಇ. 
Sem gras) 


dren tra सीरीज्ञ आफिस ,चायणसी-२₹ 


श्री रामायणशब्दकोश: 
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किरात ] Cs) [ किष्किन्धा 


मैदाब पर्वत de गया तो उस पर रहनेवाले किन्नर आदि पर्वत को छोडकर 
आकाश मे स्थित हो गये (५. ५६, ४८ ) | राम और मकराक्ष के इन्द्र को 
देखने के लिये अन्तरिक्ष मे एकत्र हुये (६ ७९, २५ )॥ जव रथ पर बैठे हुये 
रावण से राम पैदल ही युद्ध करने फे लिये उद्यत हुये तव fad ने भी कहा 
कि ऐपो दद्या मे दोनो का युद्ध auar नही है(६ १०२, ५)। जप 
श्रीराम रावण दे साथ युद्ध करने लगे तब इन छोगो ने गायो और rer की 
सुरक्षा के ಗಾಡಿ adm की (६ १०७, ४८-४९ )1 ये मन्दाकिनी के तट पर 
भो आते रहते थे (७ ११, va ) 1 केलास ಇತತ पर मधुर कण्ठय़ाले कामात 
विन्नर अपनी कामिनियो के साथ रागयुक्त गीत गाया करते थे ( ७ २६ ७ )॥ 
ये लोग अपनी-अपनी स्त्रियों के साथ face पर्वत पर कीड़ा कर रहेये 
(७ ३१, 1%) सुध ने इला की सखियो को Ria (किन्नरी) बना दिया 
(७ ८८, 38-2 ) A 
किरात, वसिष्ठ को याय के रोपकूपो से प्रवट हुये थे । अन्य के सांय 
इन wat ने भी विष्वामित्र की समस्त सेता का सहार कर डाला 
(ఇ ww ३-४)1 
_फिप्किन्धा, एक पर्वेतीय गुफा का नाम है जहाँ सुग्रीब का वालिनु के 
IDE किन ने सतत टिक Simne जिसके gaze a 
पास सायाविनु ने वालिनू को ळलवारा था(४ € € )i feq को मृत 
जानकर सुग्रीव यहाँ लोट आये (४ ಇ, १९ )। “किष्विन्घासतुलप्रभाम्‌', 
(e eRe) mf sr नगर (v ११, ನಜ) | mad दुन्डुमि 
किण्किन्धा पुरी बे द्वार पर आकर भूमि सो प्रकम्पित करता हुआ जोर-जोर से 
गर्जन फरने लगा, भातो दुन्दुभि का गम्भीर नाद हो रहा हो ( ४ ११, २६)। 
रास इत्यादि को साथ लेकर ata frat की ओर ಎಸಿ (४ १२, 
१३-१४ ) श्रीराम के वचन से आइवल्स होकर सुग्रीव राम बे साथ s 
किप्रिन्घापुरो म जा पहुँचे (४ १२, ४रे )। ef घालिविक्रमपालि- 
ara’, ( ४ १३, १ )॥ 'दुराधपों शिप्चिन्धा यालिपालिताम्‌', (४ १३, ಇ); 
anank, (४ १३, ३० )। दृष्ट्या रास fen aña 
वावयमत्रवीत्‌ । हेरिवायुरया ST meg स्म 
ध्वजयन्याढयो क्िव्किन्धों बालिन पुरीम्‌ । SST at gar योर त्यया वाल्विधे 
guru, ( ४ tv, ४-६ Ja सि end नगरी ant से सुरक्षित थी (४ १९, १५ )1 


"पुरी vrai किप्विन्धां याईलपालिताम ५ (Y २६, ge) । een? 


అల qz mer कार क re qe d en ಕ 


“किष्किन्धा एक पर्वतीय गुफा का नाम है” | “एक नगर का नाम है” 
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fa] CR) [१ Fat 


'तामपश्याद्‌ वलाकीर्णा हरिराजमहापुरीम्‌ । दुर्गामिक्ष्वाकुझ्ादूल जिप्किन्धा 
गिरिसकटे ॥', (v ३१, १६) । 'ततस्तै कपिभिर्व्याप्ता द्रुमहस्तर्महावलं । 
अपश्यल्लदमण क्रुद्ध frfa ar दुरासदाम्‌ ॥', (v ३१, २६) । इस नगर 
के चारो ओर प्राकार और खाई वनी थी । (४ ३१, २७) 1 “टदमण ने 


कारण अत्यन्त हीमा-सम्पन थी । यहाँ के वन-उपवन पुष्पो से सुशोभित थे 1 
geal ate mar से यह पुरी अत्यन्त एघन दिखाई पडती थी । यहाँ दिव्य 
माला और दिव्य वस्त्र धारण करनेवाले परम सुन्दर वानर, जो देवो मौर 
गन्धर्वो के पुत्र तथा इच्छानुसार रूप ग्रहण करनेवाले थे, निवास करते थे। 
चन्दन, अगर और कमरपुप्पो की मुगन्ध से समस्त पुरी व्याप्त थी। इसमे 
दिन्व्याचल तथा मेष थे समान ऊँचे ऊंचे महल थे। इत्यादि। {४ ३३, 
४-८) 1 यह पवत की गुफा मे वसो थी, जिससे इसमे प्रवेश करना अत्यन्त 
कठिन था (ಇ २८, ३०) t ೫77 से छौटते समय राम का पुष्पक fup 
इस नार पर से होकर आया था (६ १२३, २४) । 'सान्त्वयित्वा तत- 
पश्वाददेवटूतमथादिशत्‌ । गच्छ मद्दचदादृद्रूत किष्किन्धा नाम दे शुभागू ॥ सा 
ga गुणघम्पन्नामहती च पुरी शुभा । तत्र वानरयूथानि सुवहूनि वसन्ति च ॥ 
वट्रलसमारीपी वानरे कामहपिशि पुण्या yogad दुर्गा wnpivdqu ॥ 
विश्‍यकमरतादिन्या मन्नियोगच्च शोभना । तत्रक्षंरजस दृष्ट्वा सुपुत्र वानर- 
पंमम्‌ n’, (७ ३७ द, ४६-४९) 1 


1. “लक्ष्मण ने द्वार के भीतर प्रवेश करके देखा कि किष्किन्धा पुरी एक 
बहुत बडी रमणीय गुफा के रूप मे बसी हुई थी।", 
2. "किष्किन्धा नगरी - यह पर्वत की गुहा मे बसी थी,” - श्री वाल्मीकि 
रामायण कोश: 
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uam 


'चौरवम्बा सुरमारती ग्रन्थमाला 
== 


खाल्सोकिरासायणान्तर्गेतँ 


सूलरामायणम्‌ 
संस्कृत-हिन्दीव्यारूयोपेतम्‌ 


नवीन पाठ्यक्रमानुसार लघु एवं अतिलघु 
प्रश्नोत्तर सहित 
ब्याख्याकार : 
ato fof acre 
ళం ge प्राध्यापक एवं अध्यक्ष 
gaita, संस्कृति, भुगोल विभाग 
आसम्धूर्णानन्‍्द संस्कृत विश्वविद्यालय, याराणसी 


tara wre! mera 
बाराणसी 


+ En 
छा ಇಗೆ! rer 


स्थारराजाराधाकान्तदेचबाहादुर-पष्णीतः 
ETRE: 


THE SABDAKALPADRUMA 


चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन 
wan 


पणिनि व्याकरण, श्री वाल्मीकि रामायण सम्बद्ध अन्य ग्रन्थ 
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wenn rt metre eet थी cn gro अकल्य quien. 4 | 
श्रीमद्घालमीकीयरामायणम्‌ | 
THE VALMIKIYARAMAYANA 


NAG PUBLISHERS 


YAW A Jones Mager, Da nein) 


[अमत दिन्यनाहत्म | 
शेप उद्यम्य ಕ x ` 
| 


ಸಣ उत्‌ enne कियन्मा 


ಬ ಪಪ ಯಯ रामः अस्थि Fe: 
स्मिता | gani: | rg apga दशयोजनम्‌ | पत्रावित्वात्समाहार डीबभावः । अत्यन्तसंयोग द्वितीया | SANT उ 
| ಬಟ ಟೂ | वाढिना पादन क्षितम्‌, रामेण तु पादाङ्कठेन ತಗ್ಗ ಇತ तन द्व FTAA i 
मिति Rae: ॥ ६१ ॥ चिरं युद्धपरिश्रान्वेत TEM आई शरीर alama, त्वया तु स्वस्थेन gran प्रति Garan | 
बिभदेति 1 अत्र राम इत्यनुपन्यते | पुनश्च सम TST GARTER तत्समीपस्थ गिरि रसातठम्‌ अधोछोकेष पछलाक ఇ arad विश्वासं जनयन्‌ 
| ಟು ಯ इति seran: | एकेन महेषुणा बिभेद । महपुगत्पनन सुग्रीवकार्यसाधनाय रामेण ಟುಟ am] | 


उत्स्मयित्वा महाबाहः प्रेक्ष्य चास्थि महावलः । पादांगुप्ठेन चिक्षेप सम्पूर्ण दशयोजनम्‌॥ ६३ ॥ 
बिभेद च पुनस्तालान्‌ सप्तेकेन महेषुणा । गिरि रसातलं चेव जनयन प्रत्ययं तदा ॥ ೩೪ ॥ 

त॒तः प्रीतमनास्तेन विश्वस्त: स मद्दाकपिः | किष्किन्धां रामसहितो जगाम च गहाँ तदा ॥ ६५॥ 
ध्वन्यते ॥६४॥ तत इति । ततः साठादिभेद्नानन्तर तेनातिमानुपचरित्रेण ರಗ. प्रीतमनाः अचिरा 
देव राज्यं eer इति सन्तुएचित्त महाकपिः आत्मानं कपिराज nena रामसहितः सन्‌ तदा तस्मिन्नेव काठे किष्किन्थां किप्किन्पाएंयां || 
foe ననన 


ಜು 
[कृत्वा fer शरीर See दुशयोजनपरिमित 
ಜಯ ಯ विश्वालं जनयन्‌ 
को रसातलम्‌ | ఇన్నా महेषुमयोगेणेब बिभेद । राम 
|मप्यन्यसालनिरिणस्थादीलौ भेदनमिति मन्तच्यम्‌ ॥' 


J री जगाम। चकारेण grind समुचचीयते ॥ ३५॥ [इरिवरः आत्मनः 
विद, eat Viger. ROTER Aa geri: । सुग्रीवो Tagan: | अगर्जत्‌ ఇళ चकार (> 
| Reed । ते jak ferit वाढी TENG TATA ॥६६॥ अनुमान्येति । वाळी तदा निर्गमनकाळे, ताराम्‌-भद्य पनादागतेनाङ्गदेन सुग्रीवो राम | 
x सहायस्तिङतीति कयितम्‌ अद्य पराजितों निगतः पुनरागतः अतस्त्व्रमनमनुचितामति वरन्त ताराम | अनुमान्य धामिकाग्रेसरो रामः कथ मामनपरा| Y 
| vit हन्यादिति परिसान्त्व्य కళగా समागतः, अयुध्यतेत्यथः | राववः महाकुछप्रसूतत्वेन ÁREA: qa युद्ध्वमो एनं परेण युद्धकृतमपि वाढि 
वस) तदा परण युद्धकाछे। चो5वधारणार्थः । एकेनेव शरेण निजषान | द्वितीयशरप्रयोगे तदाभिसुल्येन तद्धधो दुम इति भावः | युद्धे डभिमुखस्य qd 
ततो5गर्जद्वारिवरः gru nee । तेन नादेन महता निर्जगाम हरीश्वरः ॥ ६६ ॥ 
agara तदा तारा SATA समागतः | निजघान च तत्रैनं शरेणेकेन राघवः ॥ ६७॥ 
ततः सुग्रीववचनादत्वा वालिनमाइने | सुग्रीवमेव तद्राज्ये राघवः प्रत्यपादयत्‌ ॥ ६८ ॥ 
[= स च सर्वान ಸಗ ಗಣ್ಣ N । दिशः प्रस्थापयामास दिदक्ष॒ुज॑नकात्मजाम ॥ ६९ ॥ 
aiana गच्छतीति वरप्रसिद्धिः ॥६७॥ तत इति | सुप्रीववचनात्‌-“ वाठिनं नहि काळुत्स्थ मया बद्धो$यमज्ञळिः 7 
| आइने torre युद्धे वािनं RS नाक ಗ ಗಟಟ 
प्रत्युपकार दशंयति-स चेति । वानरपंभः वानरराजलेनाभिपिक्तः स च सुग्रीवोऽपि जनकात्मजां a 
fea ef Pang भावः : मम xem भविष्यततीति 
|पर्वतान्तरावकाको तन निर्भितत्वात करिप्किल्थापि మాం | जगाम चेति योजना ॥ ६५॥ नत इति ಕ 3 
mr iocus तारामनुमान्य bd रामसहायमङ्गदमुखाद्वगत्प युद्धनिर्गमन 
NTEN सुप्रीवेण सह HDI समागतोप्रमवत्‌ , निजघान 
esi बालिनं हत्वा तद्राज्ये बालिराज्ये > Nee Keane 


श्री वाल्मीकि रामायण सम्बद्ध प्रामाणिक व्याख्यान्‌ 
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“३१२५ pols èh, [है [५ eae RÈ Ince 
R EB [5 le (rks Inde] E PIP e pph (R. ఓ ८ ಕ್ರಿ ple I BS (క ఓ 


शक ೧೬/೬ LPP | pes SRB pptnpyre plora Hh 


pbl>eJHpelxbje EHD “poli BIRR] (७७७६३ HJ 10€10152 [ela Erb 
“PIK BP] PAR] EEPROJDIR EP 2P-EIEPRDIR Pb | PIE pp 


EN 
a ES ri < NA 


“कि बीच मे मध्य बसा हुआ किष्किन्धा नगरी 


2 o 


unesco 


World Hortage Convention 
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[जहा = Osee 


सर्गः १1 
ततः प्रीतमनास्तेन विश्वस्तः ఇ महाकपिः 
Amt सुग्रीवो हेमपिङ्गलः 
अनुमान्य तदा तारां सुग्रीवेण समागतः 
ततः सुग्रीववचनाद्धत्वा 


बालकाण्डम्‌ १ 


वालिनमाहवे | सुग्रीबमेब ತಣ್‌! राघवः मत्यपादयत्‌ 


३९, 


[Gera रामसहितो जगाम च వళ तदा॥ ६७॥) ANS 


Mal 
| निजघान च तत्रैनं शरेणेकेन राघबः ॥ ६९ ॥ 


॥ ७० Y 


सवान्समानीय e 
स च सवान्समानीय वानरान्वानरषभः | दिशः स्थापयामास दिद्षुजनकात्मजाम्‌ ॥ ७१ l 


हषुणेत्यनेन ಯು रामेण तप्तपरशधारण कृत- 
मिति ध्वन्यते ॥ ६६ ॥ 

६७ ] fae Toad हाते | ततः सालभेदानन्तरं 
हनातिदुष्केरण कर्मणा ಯು विवासं ಬ प्रीतमनाः कः 
पिराज्यळामोऽचिरादेवेति सन्तुष्टमनाः महाकपिः छगीवः किः 

mu रामसहितो जगाम ॥ ६७ ॥ 2 
pangaran इति । ततः शालभेदानन्तरं स महा- 
कपिः ra: लेन दुरूहबाणकर्मणा प्रीतमनाः प्रसन्नचित्तः 
विश्वस्तः वाझिकर्मकवभयोग्योयमिति विश्वास ाप्तश्रासीदिति 
sq: | तदा तस्मिन्काले रामसहितः सन्‌ किष्किन्धां mre 
गुहां जगाम विवेश । प्रीतमना इत्यनेन रपुनाथसदृक्षो न ఇషా 
द्वलवानिति ೫೫೫ जात इति radha: ॥ son 

गो० टी०-ततइति | ततः सालादिभेदनानन्तरं. तेनाति- 
maian विश्वस्तः अयमवस्य॑ वालिहननक्षम इति विशाल 
om: प्रीतमनाः अचिरादेव राज्यं sed इति सन्दष्टचित्तः 
महाकपिः आत्मानं कपिराजं मन्यमानः स eta: रामसाहितः 


सन्‌ तदा ಯ किष्किन्धां A गुहां, 
गुहावत्पर्वतमध्यवार्सिनी इरी जगाम । कारेण కా 


हा आहत डा 
६८ ] ति» टी०-तत इति | for Am 
ಗಗ कृतवान्‌ A 
रा० टी०-ततइलि । ततो गुहागमनानन्तर हेमपिङ्गलः 
sean: हरिवरः adha: ara Stage 
वालिवृत्तमाह-महता तेन तात्का- 
छिकछग्रीवकृतेन नादेन qeu वानरराजो वाठी Gaara । 
whee इत्यनेन छपीवस्य efi: mite 
गो० टी०-ततः किप्किन्धागमनानन्तरँ हरिवरः आत्मनः 
कपिवरत्वानिश्रयवान ಭಾತ್‌: aR | हषेप्रक- 
दण Prenda इत्यर्थः । पीबो rf: 
अगजेत्‌ घोषं चकार | महता 
देता हरिवरो वाली a ॥ ६८ ॥ 
६९-७०] ति० डी ०-अन्विति | तदाझदखखादवगतहप्री- 
बराममित्रत्वेन संयुगतिर्गसन॑ वारयन्तीं तारा स्वखियँ TTT 
तापकारो wi रामो gw -' 
न्याउमार्ति ಟೂ कृताठमतिकां 
वेण सह वाली gata समागतोप्भवत, | तत्र 


हेन नदेन 
कृत्वेति यावत |, छपी- 


संयुगे । एतं 
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वाजिनम ॥ ६९ ú ततइलि wren ‘aries जदि 
काकुत्स्थ मया ಎಬ ಯ ಟು ? इत्येवंरूपात्छप्रीयदचतादः | 
आहवे ९णे प्रत्यपादयत्प्रतिशापितवाच। छप्रीववचनादित्पते- 
नानपकारिवाठिवधस्यायुक्तत्वे$पि मित्रापकारित्वेन तद॒कत्पा 
हननमिति ध्वानितम्‌ ॥ ७० ॥ 


wo टी०-अजुमान्येति | तदा तस्मिन्काले रामखयी- 
वयोमैत्री जातेति यते अतः स जेतुमशकय इति प्रतीयते अतः 
सतत्र ल गन्तन्यमिति वदन्तीं तासं स्वात्रियमडमान्य धर्मात्मा 
राघवोऽजपराधिनं मां न इन्तेत्यादिवचनेः सन्तोष्य THe 
समागतो वाली यये इति शेपः | अर्ध प्रथगत्वपि। निज- 
घानेति। तत्र तस्मिन्‌ आहवे सङ्घामे ततः तस्मात. {वासिनं 
जहि काङत्स्य' इत्यादिना प्रसिदात्छ्यीदवचनात्खयीवप्रार्थनात: 
एने वाठिनमेकेन शरेण | चक्रारात्स कृत्येन राघवो ಜ್‌ 
घान भक्तापकारजनितं वाठिनो दोषं निवर्तयामास | अतएव 


| निशब्दप्रयोग:। वाख्विधौत्तरकाछिकं वृत्तमाह | रापवो ఆకా 


वालिनं इत्वा तद्राज्ये बाठिराज्ये ಬಬ प्रत्यपादयद्‌ । सं. 
स्थापयामासेत्यर्ध?। एवकारेणाङ्गदव्यकच्छेदः। R: కా 
म्मिलितान्वयः | अत्र राघटरुग्रीवमैत्रीं अत्वापि अनपराथितं 
मां राघवो न हन्तेत्पुक्तेः। मिजत्वेन Tron: wha 
zeit afer सूचितम्‌ | वालिनो दोपे निवतेयामासेत्य- 
नेन स्पुनाथस्य Tet सूचितम ॥ ६९ ॥ ७० ॥ 

गो? टी०-अनुमान्येति | बाली तदा निर्गेमनकाले तारा- 
मद बनादागतेनाङ्गदेन छपीवो रामसहायस्ति्ठतीति कथितम्‌ | 
अद्य पराजितो निर्गतः पुनरागतः ಸುಮುಖ 
बास्यन्तीं तारामतमान्य RER रामः कथं मामनपरा- 
Rei हन्यादिति కాకా सर्गीवेण समागतः। et 
राघव: regen: तत्र qasiy एनं परेण 
eman वालिनं तदा परेण पुडकाले । चोवधारणार्थः। एकेन 
शरेण निजघान । द्वितीयशरप्रयोगे तदाभिखख्येन तद्वो x= 
अ इति भावः oa बलं वाठिनमेव गच्छतीति वर- 
प्रसिद्वः ॥६९॥ ततइति | छप्वीववचनात्डग्रीवप्रार्थनावचनात्‌। 
आहवे छरणीवस्य ಇಹ वालिनं इत्वा ततः याख्विधानन्तर राघवः 
तद्राज्ये वाडिराज्यै छप्रीवमैव प्रत्यपादयत्‌ स्थापयामासेत्यथ*० ० 

७१] ति dea चेति | स wu: । RA- 
fug: सर्वान्वानरान्समानीय सवो दिशः प्रस्थापयामास ॥७१॥ 

apo Im ತು ಮಜಾ 
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-दीपिकाख्यव्याख्योपेतस्‌ । ` 


9R हनुमत्ताटक- Leg 


ततो वामं ARTA Ten ಇ दक्षिणम्‌ d 


धन्यो वन्यशरण्यां तामरण्यानीं स्म गाहते ॥ ಇಇ ॥ 
ant अझुभसूचकं काकं दक्षिण झुमसूचकं water | “महारण्यमरण्यानीं 
wn: । ततो चनान्तरे, referee ॥ ३२ ll 


कि च- 
किण्किन्धाद्री रौद्रुद्रावतारं इष्ट्वा रामो मारुति वाचमूचे 1 


सीता चीता चेनचित्कापि इष्टा wu: कष्ट संहरन्भाह वीरः३ ३ 
Sites dk. arms किष्किन्धाद्विस्तत्र रौद्ररसाश्रयो रौद्रः ren 
mat pre 


cee ५ केनचित्पापेन सीता नीता EAT | एतच्छुत्वा EE: 
š | FE सस्परिह्रन्नाह्‌ ॥ 33 H 
पापेनाकष्यमाणा रजनिचरवरेणाम्बरेण ಕತ್ತಾಳೆ 


काकी अ म च्‌ भचुरमणिगणेभ्रैषणान्यचितानि । 
. am. जहि RI लक्ष्मणेनारुपन्ती 
यानीमानीति तानि क्षिपति cage: कापि रामाञ्जनेयः॥ ३ ४ u 


RAR । ERA er Tr rat नित्ति तान्याभरणानि .रघुपतिपुरः 
Paid | तानि कानीत्याह । अ कापि रामा यानि 
ಗಾರ್ಗಿ सुमोच ॥ ३४॥। 

रामः सकरुण सबाष्पम्‌- 
जानक्या एव जानामि भूषणानीति नान्यथा 1 + 
"SW SAT जानीषे पश्य त्वमपि तत्त्वतः ॥ ३५ ॥ 
लक्ष्मण: सबाष्पस्‌- - 
su नैव जानामि नैव-जानामि कङ्कणे | 


चूपुरावेव जानामि नित्यं पादाभिवन्दनात्‌ ॥ ३६ ॥ . 
अन्यथा सं दे्दम्‌ । तत्त्वतः सीतायाः सन्ति न वेति ॥.३५॥ ३६ l 


श्री हनुमन्नाटक से प्राप्त अनेक उदाहरण 
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तरे waqasa येन. 
| विञ्वस्तः-प्रातविसेभः | इडः 
_ महाकापेः किष्किन्घाख्याँ i 
“ किष्किन्धा ger’ इति 


श्री वाल्मीकि रामायण शब्द कोष, अन्य सम्बद्ध प्रामाणिक व्याख्यान्‌ 
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२६ 


श्रीमद्वास्मीकिरामायणम्‌ | 


[ बालकाण्डम्‌ १ 


बिभेद च पुनस्सालान्सपैकेन महेषुणा । गिरिं रसातलं चेव. जनयन्प्रत्ययं तदा ॥ ६४ ॥ 


ಭೀ UR प्रीतमनास्तेन विश्वस्तः स 3.1 किष्किन्धां रामसहितो जगाम च गुहां तदा ॥६५॥ 
E वरः: fra: । महता Perea ಹೌಸ್‌ ॥ ६६ ॥ 


अनुमान्य तदा तारां सुग्रीवेण समागतः | निजघधान च तत्रैनं शरेणेकेन TTT! ॥ ६७ d 
ततः सुग्रीवच्नचनाद्धत्वा वालिनमाहवे । सुग्रीवमेव तद्राज्ये राघवः प्रत्यपादयत्‌ ॥ ६८ ॥ 

स ఇ सर्वोन्संमानीय वानरान्वानरषेभः । दिशः प्रस्थापयामास दिदृक्षुजनकात्मजाम्‌ ॥ ६९ ii 
ततो ma वचनात्संपातेहेतुमान्वली | शतयोजनविस्तीर्ण q लवणाणेवम्‌ ॥ ७० ॥ 


अनेन दशयोजनमितिबिशेष: ।। ६३ ॥ चिरंयुद्धपरि- 
श्रान्तेनवालिनाआद्रेशरीरंप्रक्षिप्ने त्वयातुस्वस्थेनशुष्क- 
मित्यनाखसन्तंप्रतिप्रत्ययान्तरमकरोदित्याह---बिभे- 
देति । अन्न रामइत्यनुषज्यते | पुनश्चसप्तसालान्‌ 
सजेकतरून्‌ | तत्समीपस्थंगिरिं । रसातलं अघोलोकेषु 
घछलोकंच । प्रत्ययं विश्वासं | जनयन्‌ प्रत्ययजननाथै | 
జాతం इतिशतप्रत्ययः | एकेन महेघुणाबि- 
भेद ।“महेषुणेत्यनेन सुग्रीवकार्यसाधनायरामेणतप्त- 
परझुधारणंक्रतमितिध्वन्यते ॥ ६४ ॥ ततः mer 
दिभेदनानन्तरं । तेन अतिमालुषचरित्रेण | विश्वस्त: 
अयमवश्यंवालिहननशक्षमइतिविश्वासंप्राप्त: । प्रीतम- 
ना: अचिरादेवराज्यंळप्स्यइतिसंतुष्टचित्तः । महाकपिः 
आत्मानंकपिराज॑मन्यमानः सः सुग्रीवः । शामसहि- 
तःसन्‌ | तदा तस्मिन्नेवकाले 1 किष्किन्धां किष्कि- 


ಮ are i गुहावत्पर्वतमध्यवतिर्नीपुरी। जगाम | 
Er cc TL Sa Q Se: किचि 
न्धागसनानन्तरै | हरिचरः . आलनःकपिवरत्वनि- 
am हेमपिङ्गलः स्व॒णेबत्पिज्ञवर्ण: । exer 
Reatard: । सुग्रीवः गर्जितानुगुणकण्ठ- 
ध्वनिः | अगजेत्‌ घोषंचकार | महता पूवेगर्जितवि- 
लक्षणेन | तेन नादेनहेतुना । हरिवरः वाली | ger 
न्निर्जगाम ॥ ६६ ॥ वाली । तदा निर्गमनकाले । 
तारां अद्यवनादारतेताङ्गदेनसुम्रीवोरामसहायस्तिष्ठ- 


तीतिकथितं अद्यपराजितोनिगंतःपुनरागतः अत- 
स्त्वद्रमनमनुचितमितिवारयन्तीतारां । snper 


घा्मिकाम्रेसरोरामःकर्थमामनपराधिनंहन्यादितिपरि- 


सान्स्व्य । सुग्रीवेण समागतः ಬು | 
राघवः मद्दाकुलप्रसूतत्वेनधर्मसुक्ष्मन्ञः | तत्र युद्ध 
भूमौ | एनं परेणयुद्धकृतसपिवालिनं । तदा परेणयु- 
ತಾಡಿ | चोवधारणार्थः | एकेनशरेण निजघान d 
द्वितीयशर्रयोगेतदामिडुख्येनतढधोदुळेभइतिभावः 1 
युद्धेऽभिसुखस्यबलं वालिनमेवगच्छतीतिवरम्रसि | 
सुप्रीववचनात्‌ “वालिनंजहिकाकुत्थमयावद्धोऽयस- 
sa” इतिसुप्रीवप्राथनावचनात्‌ | आहवे सुग्रीब- 
स्ययुद्धे। बालिनंहत्वा | ततः वाछिवधानन्तरं राघव; । 
aa वालिराज्ये | सुप्रीबमेव । प्रत्यपादयत्‌ स्थाप- 
ama: 188118 ll अथ सुग्रीचस्यप्रत्युपकारंदृदी- 
यति--सचेति merch: बानरराजत्वेनाभिषिक्त: 1 
सच सुग्रीवोपि | जनकासजांदिदक्षु: rg 
सवोन्‌ नानादेशनिवासिनः । वानरान्‌ समानीय 
आहूय। विशञ्जतस्नःप्रति । प्रस्थापयामास शीघंसीतां- 
दषटराऽऽगच्छतेति आदिष्टवानित्यर्थः ॥ ಇ || ततः 
सुन्दरकाण्डकथांसंगृह्णाति--ततइति | ततः प्रस्थाना- 
नन्तरं | बली अपरिच्छेद्यनरः | भूमार्थेमत्वथौयः । 
हजुमान्‌ प्रशस्तहनु: | अन्वर्थसंज्ञेये | तथाचेन्द्रोव- 
za । “ मत्करोरस्ष्टवञ्जेणहुस्तस्यतदाक्षतः | 
नाञ्नैषहरिशार्दूलोभविताहुमानिति !' इति | అగా 
भ्यांपदाभ्यांपूर्वकथाप्रस्तावेन जांबवता क्रतोत्साहृत्वं 
तढुङ्भतनिरवधिकबलवत्त्वंच्योत्यते | संपातेः संपा- 
तिनामकस्यजटायुर्ज्यप्टस्यपक्षिण: | वचनात्‌ इतः- 
शतयोजनातपरे समुद्रमध्येळङ्कायांसीतावतते तर स- 
a तांपइयसीतिवचनात्‌ | झतयोजनविस्तीणळवणा- 


तीर्थी० एकसालमात्रमेदनेभस्मनालिन्रासाम्यञ्घाजायतेतन्माभूदितितन्निकृत्वर्थं अचोदितानामपिअन्यसाउम्रस्थादीनांमे- 
दनमितिमन्तव्यम्‌। शिरो० जनयन्‌ हेत्वर्थकःदातृप्रसयः ॥ evn शिरो० निजघान भक्तापकारजनितंवालिनोदोष॑निवर्त- 
यामास + अतएवतिशब्दप्रयोगः ॥ ६७ ॥ feo सुप्रीववचनादिश्यनेनानपकारिवालिवधस्यायुष्तत्वेपिमित्रापकारित्वेनतदु- 
क्लाहननमितिष्वनितम्‌ | शिरो ०. एवकारेणाङ्गदव्यवच्छेदः ॥ ६८ ॥ तीर्थी चकारात्‌ अशोकवन॑चमर्दयामास ॥ ६९ ॥ 


[ate ] १. ಇ. समाहूय । 


श्री वाल्मीकि रामायण अन्य प्रामाणिक व्याख्यान्‌ 


43 


श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा - पम्पाक्षेत्र - कर्नाटक 36% 


अङ्गिरस ] (1c) [ शतिकाय 


है जो छाया पकड कर प्राणियों की खोच लेती थी (४. ४१, २६) 1 

SIRTU, एक प्रजापति का नाम है जो पुलम्त्य के बाद हुये थे 
(a. १४, ಇ) | इनके वंशजो ने qn में विघ्न उत्पन्न करने पर 
हुनुमान्‌ को शाप दिया था (७. ३६, ३२-३४ ) | राजा निमि ने इन्हें अपने 
यज्ञ-सत्र मे आमन्त्रित किया था ( ७. ५५, ९) t 

AA, नाभाग के पुत्र और दशरथ के पिता का नाम है ( १. ७०, ४३ )! 

ROSA, एक पवत का नाभ है जहाँ निवास करने वाले वानरो को 
आमन्त्रित करने के लिये सुग्रोव ने हनुमान्‌ को आदेश दिया; इस पर्वत पर 
रहने वाले वानर काजल और मेघ के समान काले थे (४. ३७, ५ ) । सुग्रीव 
की आज्ञा पा कर यहाँ से तीत करोड़ वानर आये ( v. ३७, ಇಂ) ! ` 

२. अञ्जन, एक हाथी का नाम है ( ७. ३१, 3&) 1 

अन्जना, कपिपौनि में अवतीणं पुङिजिकसु्थला नामक मप्सरा फा नाम 
हैः 'अप्सराऽप्सरसा श्रेष्ठा विस्याता पुञ्जिकस्थला । अञ्जनेति परिख्याता 
वत्ती केसरिणो gx: n विख्याता * fag लोकेषु रूपेणाप्रतिमा भुवि t! ( v. ६६ 
ui) egiaren नाम से विग्पात समरत अप्शराओं में अप्रगण्य थी । 
एक समय mama ag कविमोनि मे sado हुई। उस समय यह 
वानरराज महामनस्वी कुञ्जर की उती हुई और इच्छानुसार ST धारण कर 
सक्ती थी । इस भूतळ पर इसके रूप की समानता करने वाली अन्म कोई स्तो 
नही थी | इसी का नाम अञ्जना पड़ा और ag वानरराज Fat धी पत्नी 
हुई t एक दिन जब पह mad स्त्री का शरोर घारण करके पर्वत विसर पर 
विचरण कर रही थी तय वायु देवता ने इमे vet का हरण कर लिया ओर 
अव्यक्त रूप से इसका आलिज्धुन करते gà इसके साथ मानसिक संकल्प से 
समागम किया जिसके फलस्वरूप इसने एक गुफा मे हनुमान्‌ बो जन्म 
दिया ( ४. ६६, ८-२० ) | ब्रह्मा के भवन फी ओर जाते समय रावण ने 
इसके ( पुशिजिकस्यला के ) गाध aere किया (६. १३, ११-१२ )॥ 
इस यलात्वार फरने के कारण इसने रावण को शाप दिया (६, o, 
११-१२ ) 1 

AT, पक eae अ रस है जिगरी वाया xu विशाल थी 
और जो रायण के साध पुद्धभूमि मे आया घा: ‘asda विन्ध्यास्तमहेन्द्रबत्पो 
wil रपस्योःतिरपोपजियौर: । विर्फारयंश्डापसतुत्यमाने ध्वास्तातिवायो:वि- 
farama: 1, ( ६, ५९, 2%) us रावण गा पुत्र और geari शा 
अतीजा ಇಂ और इसीलिये ge की मुत्यु पर स्यन्त छोकाकु हो उदा 
(६. ६८, ७ )। विशिरा के शब्दों (६. ६९, १-७ ) को gree my 
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వాలా 3 


अमद्वाल्मीकिरामायणे ( भादित: सा; ayy 
ga पवनः काममोहितः ॥ १७ || 

+q पसि । ewangi ಬ तामनिन्दिताम्‌ ॥ १५ y 
erii | aad को नाशयितुमिच्छति U १६॥ 
ಗಳತ | न त्वां हिंसामि छुश्रोणि ATTA मनसो भयम्‌ ॥ १७ || 
य deta | बीर्यवान्बुद्धिसपननस्तव पुत्रो भविष्यति ॥ १८ || 
aga gaa चेव भविष्यति मया समः ॥ १९ || 

ते महाकपे | गुहायां त्वां qea TET 
egr महावने | फलं चेति युत्पतो दिवम्‌॥ २१ ॥ 
ai महाकपे | तेजसा तस्य निरतो न विषादं गतस्ततः ॥ 


आषीदिति शेष॥१४॥ | परिष्वज्य मनसा गतः भोगकवृंत्वेन प्राप्तः 
 दीपंश्रोणीविशिष्टां ता- | बुद्धिसंपन्नः निखिठटत्तान्तशस्तव पुत्रों भविष्य 
SARA शेषः॥१४॥ | Far वतभङ्गाभावो ध्वनितः ॥ १८॥ | 
ma । ue | 

अत एव तां गतात्मा 


विनापि 


पिष्टं కల్లా ner 
| मनो यस्य स पवनः 
TUYA u 

MAT ಕಗಗ: तां 


o टो०-महेति प्रहास देविशि 
गरी सरस ఫ్లా 
२० ] fae टी०-ततस्तुष्ठा मनसा | 


दितं तं ia ugu 
thre. 
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| 


त्वया कपीन्द्र युक्तं Tria | 
ते ज्ञास्यति मानुषं बळे सराधवस्यास्प iaa ॥ २९ ॥ 
वाल्मीकीय आदिकाव्ये किच्किन्धाकाण्डे ट्वात्रिशः सर्ग: ॥ ३२॥ 


afi: सगै; | 


ल = sar छक्मशो राजमार्गोमयतोन््ुततमान्युचयजमबनादयवर्याणि Piraun gank af 
(नेकविलासोपस्कोररापूर्णज्न्तर्भवनेष्नेकातोमधुरष्वनिभिश्ितगीतथ्वर्नि मञ्जुमक्ीरशिजितादि च AAT PRA 
art बिभाय तस्यौ । श्तज्याघोषेण सुप्रीवेण ग्रेषिता तारा सकलसेनासमानयनाय ph Sie 
किचिच्छान्तरोषो लक्ष्मणस्तास्याइन्त:पुरं प्रापितः ata wed । 
अथ मतिसमादिष्टो लक्ष्मणः परवीरहा | 
द्वारस्था हर्यस्तत्र महाकाया महाबलाः | पाहन Eu 
Fad तु d दृष्टा कुद्धं दशरथात्मजम्‌ | tearm 


१५०१ 


सनात्‌ ॥ १॥ 
maza: स्थिताः ॥ ಇ U 
न चेनं पर्यवारयन्‌॥ ३ ॥ 


axo टी०-इचमत्पार्थनानन्तरकाठिकं ळदमणठत्तान्त- 


रा० टी०-प्रसादनोपायमाइ-तस्येति | तस्य राघवस्य 
माइ-अथेति । अय छग्रीवकर्मकदृदमत््रारथनानन्तरं प्रति- 


पादौ ಇಗೆ! प्रणम्य समये प्राप्तकाठे ada तद्वशे ति- 


sep तिष्ठ ॥ xt n añ गुदाप्रवेशाय अङ्गदेन प्रार्थितः 
mo टी०-अर्जाल werk विटणोति-तस्येति। mle» 
स्वसमये तिष्ठ aga च तिष्ठ ॥ २१ ॥ पुर प्रविष्टस्य ANA तारया We 


सादने त्रयलिशे-अथेत्यादि । प्रतिसमादिष्टः प्रत्याइतः 
अङ्गदेनेति शेषः ॥ १॥ २ W 
२ ] to टी०-स्पिता दरयः mac ಯ 
रा० टी०-द्वारसूथा इति | सर्वे द्वारस्थाः qeq: लक्ष्मण 
mrasa: सन्तः स्थिताः बभ्रवः ॥ ३॥ 
३ ] ति० टीऽ-पर्यवारयन्‌ भयेन cart భగ 
med Magan: ॥ ३ ú 
ato टी०-निःश्वसन्तमिति ಇ दशरयात्मजं दृष्टा 
हरयः त्रस्ताः FIT: अत एव एनं ठक्ष्मण न परयेवारयन्‌ प्रा 


२२ ] fae टी०-अपोहितक्षपेक्षिम, । सराघवस्प 
aaa रामस्य माषं मदप्यमतिकान्ते बळं ते मनो 


ज्ञानाति ॥ २३ ॥ 
इति श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणन्याख्याने रामायणडिरोमणौ 
किष्किन्धाकाण्डे दवात्रिशः सर्गः ॥ ३२ ॥ 
गो टी०-न रामेति। ಅರಾ सराधवस्य ಟ್‌ 
E बं दिव्याजादिबल्मन्तरेण केवर 
। स्वाभाविक ಇತ ते मनो आस्यति दि जानात्येव । साठगिरि- 


, भेदनादो दृष्चरत्वादिति भावः॥ ३३ ॥ 
Rn दत्रः सर्गः ॥ ३२ ॥ 


— 


rm गो. qes: 
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= 


१५६४ 


सालतालाशकर्णाश्च तरसा पातः 
Raw शकलीकबेन्पद्वयाँ गज इवाशुगः 


—— rg ला 27 ee 


d दृष्टा बानराः सर्वे लक्ष्मण gerig | ್ಯ ಬಮ 


NE: FRAC AAU: पः बैतान्तरे 


तं ते भयपरीताङ्गाः श्षेब्धं CET gm: 


ततः सुग्रीबभवनं रविश्य हरिपुङ्गवाः | कोधमागमनं चेव लक्ष्मणस्य न्यवेदयन्‌. 
तारया सहितः कामी सक्तः कापिद्रपस्तँदा | न तेषां कपिसिंहानां शुश्राव वचनं तदा 


er 
कामक्रोध, : क्रोधाप्रिना ga: । भञ्जन शवामीतः 
समुत्थेन भरात kik dis 


ಹ್‌ n लक्ष्मण; | दविगुणं कुद्धो बहिन्धन इवानळः 
leg तु అభా | స q तशो fazer दिशः ॥ Re ॥ 


[ आदितः सर्ग: ३०२ 
छक्ष्मणस्तेतः ॥ १३॥ 
क्ष वेगितः ॥ १४॥ 
यपौ कार्यबशाद द्रुतम्‌ ॥ १५॥ 
| qued emer ಸ | 
बानरान्भीमान्किषि aaua ll १७॥ | 
qe arata महीरुहान्‌ ॥ 
॥ १८॥ m 
॥ १९॥ | 


॥ २१ ॥ 
॥ २२॥ 


mit प्रति — a qu उत्तरं aga Guido वक्तब्य 
ert तदुपरि स्ववक्तव्योत्तरसहितम्‌ मत्वा55छोच्य ॥ १२॥ 
१३] ति» o-ar रामस्य यः कामो मनोरथस्तजन्यो 
t कोषस्तद्विघातजन्यः क्रोघस्तत्सम॒त्थेन तजन्येन कोधाग्रिना 
-त अत एब्राप्रीतः प्रभअनों वायूरिव वेगेन प्रययौ ॥ १३ ॥ 
राई डीऽ्-यथेति। यथोक्तकारी रामोक्तमनतिकम्य 
!कलकीर्यकरणशीलः आतुः ಜಯ ಎ. (|. 
ara तद्विघातकछग्रीवानवधानतेत्पर्थ:, 
स्मात्सञ्जत्थेन जातेन क्रोधाप्रिना स्वकोपरूपवक्षिना za: 
ra एव अप्रीतः छग्रीवविषयकप्रीतिरहितः बुद्धया बृहस्पतेः 


न्वयि॥ १३ ॥ १३ ॥ 

"ire टी०-यथोक्तेति । यथोक्तं रामोक्तमनतिकम्य 
रोतीति यथोक्तकारी लक्ष्मण: ಜೂ 
1 वचनं यथोक्तकारीति विशेषणाद्रामोपदिष्ट वचनमिति सि- 


w fine rana, | अपश्यत्‌ ॥ १६ ॥ 


त्वा निबित्य प्रभञ्जनः वेगेन वायारिव प्रययो । అభి. pre 


रा० टी०-गमनप्रकारं pe -mnèia wa 
तरसा 33% शाठादीन्‌ पातयन्‌ गिरिकूटानि अन्यां gma 
पर्यस्यन्‌ zum इतस्ततः प्रक्षिपन्‌ गज .. 
शिका: शकटीकुर्वन खण्हीकुवांण: एकपदं दुर 
दरे दरे पादे Werk, वेगितः आतिवेगं प्राप्तः 
sam: लक्ष्मणः wiara m ययौ | 
कान्त्रयि॥ १४॥ १५॥ 

१६-१७ ] సం डी०-बल"कीणाँ amen 
गिरिसंकटे भूधरमध्ये वर्तमानान्‌ ॥ १६ ॥ १७ ॥ 

Te टी०-तामिति Mr qiw 
बलाकीणां बानरसेनासंपुक्तामत एव दुर्गा 
राजमहापुरी तां प्रसिद्धां किष्किन्धां aa 


रा० दी०-रोषादिति । eid 
यस्य स लक्ष्मण; | 
TATA ददं ॥ १७ ॥ 
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F3 १५२७ 


Legi pu वी న. 
अभ्यकिश्वत UH marqa MN QN RA rata ॥ ३५ ॥ 
आभिपिक्ते तु घुग्रीवे सर्वे वानर! | सलिलेन सहस्नाक्ष॑ वसवो वासं यया॥ ३६ Ul 
रामस्य तु वचः sa BEE हृष्टाः imaa: ॥ ३७ M 
अङ्गदे चाभिपिक्ते तु सानुक्रोशाः Tear | ల a, ॥३८॥ 
“LL నం. a 
Pe रागी e REA SU नगरी RR vt N 
निवेय रामाय तदा महासने महाभिषेक कापिबाहिनीपति; | 
wi च ಟು. राज्यं Brent यथा ॥ ४२॥ 
== औमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किप्किन्बाकाण्डे ಇದ ఇన్‌ | २६ ॥ 


= डी०-अङ्कद्‌ इति | साउक्रोशाः SER सदया: ३८ 
४०-४२ ] ति» Ama तत्रवार्तिनि । अभिषिक्ते 
qre टी०-तत इति | ततः प्राप्तसंतोषानन्तर मन्त्रः | SUR च, तत्र Rad वर्तिनि बतेमाने 
ब्दो जनाः द्विजपंभाः कृशपरिस्तीणं परितः gd समिद | सतीत्यर्थः ॥ ಇಂದಾ २. 

seated जातवेदसं वाहि ಉಟ इविषा हत्वा अवतंन्त | इति भ्ीरामामिरामे श्रीरामीये रामायणतिलके वात्मीकीय 
इति शेष! ॥ ३० ॥ आदिकान्ये किष्किन्धाकाण्डे whi: सर्गः ॥ २६ ॥ 
रा० टी०-तत इति ಜು प्रासादशिखरे प्रातादाकार- | रा० टी०-राममिति | तादृशे विधिपूर्वके तत्र तस्मि्- 
ag विद्यमाने हेमप्रतिष्ठाने हेन्नः भ्रतिष्ठानानि पादाः यस्मिन्‌ | भिषेके वर्तति वर्तमाने सति सबै वानराः समं s च 
बरास्तरणसंटते आसने राजपीडे ufi मन्त्रैः विधिवत्‌ | पुनः पुनस्तृष्टुवः ॥ २० W 

mai स्थापयित्वा ಬೂ ಭಂ. नयादिम्यः a: | गो० टी०-राम॑ షస! ama उयीवाइदाभिषेकरू- 
कषभन्टङ्गादिमिराहत्य संस्थापितानि अपो जलानि कनकळु- | पोत्सवे वतेति वतमाने सति ú ३९ ॥ 

Tà Fram प्रसन्नेन प्रसादैनोपठक्षिताः वानरपंभाः गजादयः | रा० टी०-हृष्टेति। गिरिगहृरे विद्यमाना किष्किन्या 
ragen an विधिना महार्षिबिहितेन महरषीणामाशया | इृपुष्जनाकीणों अत एव पताकाध्वजशोमिता अत एव 
च सुग्रीवमभ्यविज्वन्त | तत्र दृष्टान्तः छगन्धिना सठिलेन కా d " 


३४-३६ ] fae टी०-मदर्फिवेदितेन बौधायनादिवि- 
हितेन ॥ ३४-३६ ॥ 


Teri ||... areas वसवो यथा। | బం टी०-हृष्टेति | पताकाध्वजयोमेंद उक्त: ॥ ४० ॥ 
'डोकपट्कमेकान्वायि ॥ ३१-३६ ॥ रा० टी०-निवेद्येति । कपिवाहिनीपतिः वानरसेनाधीश: 

३७-३९ ] Ro टी०-हृथः seu किठकिलाश्दं | ಮಂಜು निवेथ रुमां lanes प्राप्य 
कृतवन्तः ॥ ३७-३९ ॥ त्रिदशषिप इव राज्यमवाप॥ ४९ ॥ 


रा० टी०-अभिषिक्त इति । छग्रीवे अभिपिक्ते सति वा- | इति श्रीमद्वात्मीकीयरामायणव्याल्याने रामायणशिरोमणौ 
नरएंगवाः wer: सन्त; TING; mt स्वजातीयशद ಇತ್ತ: ३७ किष्किन्धाकाण्डे qaa: శో ॥ २६ ॥ 

Te टी०-रामस्येति | ಈಗೇ: रामस्य वचः रामकर्दः |. गो० टी०-निवेधेति । निवेध ` 
काशं sht सन्‌ अङ्गदं संपरिष्वज्य यौवराज्ये j 
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p आदितः सगः २५९७ । 


eran ययाविधि ॥ ६ ॥ 


१५२४ 
a అం स | గోస ममि à समदि ॥ ७ ॥ 
ಕ ida ला | a «ue EN 
gea ari p Ed समाः स्थ ग्रामं वा यदि वापुरम्‌॥ ಇ ú 
युवाच इत बडिमान्वाव्यकोबिद्‌ । gira amt ॥ १० ॥ 
en ien । cared E ॥११॥ 
fai विधिर झिम reas | इम श्वर यौवराज्येअभिषेचय ॥ ९२ I 
Tangia weg विरमेण RI re ಗೇರ್‌ y ॥ 
ಇಸ मास, en wis dea ಇಡಿ सहलक्ष्मणः ॥ १५ ॥ 
८-१० ] Re टी०-स्वामिसंबन्षं pee s 
unten 


अमात्राः मन्त्रिणः परिबार उपतस्थिरे छपीवेण सह sega 
गो० टो०-अथ wm षढ्शि-तत 
किजवांसलम suas सदःनानादिति भावः | arn 
हामात्राः वानररूपा मन्त्रिणः ॥ १ ॥ 
रा० टी०-अभिगम्येति । 
क्लकठकमंप्रवर्तनशीळं रामम अभिगम्प प्राप्य सर्वे wham 
तयः Ñami माणम ऋषय इव NUNT ATE 
gore: सन्तः स्थिताः ॥ ३ | 
apo टी०-तत इति। ततः रामसमीपप्राध्यनन्तरं काः 
aene ee: तरुणार्केनिभाननः तरुणखुर्यसदृश्व- 
ga; दवमान्‌ seu d 
गो० टी०-अभिगम्योति । सवें छपीवादयः ॥ ३॥३ ॥ 
qe टी०-तदचनाकारमद-भवादिति | wig तीः 
refer emer भतिबठवतां महात्मनां 
बानराणां शप्र mara Ratuné महदिदं राज्यं ११-१२ ] fae टी०-अभिषिच्यताम्र । nanaq | 
ಕಾ ee ee feu ttu १२॥ ] 
గా टी०- | भवता समदश्षातः wen: ఇం टी०-एवमिति । हनमन्तमेवमेवखक्त्या E- 
ग्रीवः ant SR हक gait कार्याणि राशा | बमत्रवीत्‌ ॥ ११ u d 
dro टी०-भवत्यसादादीति । वानराणां राज्यमि- 
त्यन्वयः ॥ ४॥ ९॥ 
६-७ ] fato टी०-कार्याणि राजकार्याणि 
राज्याभिषेकामिषिकः ॥ ६ ॥ ७॥ a 
mo टी०-स्नात इति । गन्येरोषयेश्र enisi adha: 
pl विशेषतोऽचंिष्यति 


प्राप्पताम ॥ १० ॥ 
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sired wrk 


వన यायी Mead सबामि 


७९ ] ति» dret तक wd nn) ೪15 భంగ; mor dd emen. 
fal wi remm —rmpaarerirín n «९ " ಗಗ! Alam im ॥ 4 
गो, टौ०-विश्वासाधेमिति । hm नेता ७ at ७ 


<३-८५ ] Pro Herein 4 werd एक. 
Mle namu; dred 144 गच्छति अगच्छत ७५९७ | remit | 


८० J ति» deriva mmn fu; weenie. भजनात a 8 M 


सुटता अतीतः । 119 टी०-अतुरूमिति। was (| mu हा आवरी 
ae అకా 25: 


L. | re result | rms शर्‌ wa छ mq: 
Ait wart mini er 16111941 पिता ELLE 


innen ಊಳಿ.. Ne ಜಯ i 


ae 
minnt wi గాలాలు 
adu EIA 
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श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा - पम्पाक्षेत्र - कर्नाटक जु 


2 lhk £ 
ననా గ 
x 


WEP bike |] 


१७७७७ ల భా 


pas E ह ति 
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उत्तरकाण्डम्‌ ७ 
«con 


ma | अनेन 
E ಅಸ] 


प्रधावन्तं Gm । अपेक्ष्य 

ದ tnt 

rd ARA मा भैषीरहमेर्न निषृदये ॥ ४३ ॥ 
हस्तिराजानपभिदुद्राव 


Pre ere e ಭಾಷಾ: ॥ ४८ W 
^" 
H ou 


प्रजानां 
हा निरुच्छासानि स्तः | संधिभिभिद्यमानैश्च काष्टभूतानि जहिरे ॥ ५१ ॥ 
दा०टी०-वेरावतमिति | ref: eet ల్లా ೪೫9 
सत्तस्मादेलोईस्तिराजान हस्तिरालमनिदूदाद ७४४७ 


Lad 
०-तथेति A rita हकमलो. 
Te menari Sa WTA TONETA SE 


४६] fre टी०-इस्तान्ताइस्ताप्राद ७२६७ 
ae टी०-पवमिति । तातिडुदः am 


sito टी०-एुबमिति 
इति समीप ॥ ४६-४८ # 
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E [मजी का साथ ले | गुफा की కాక 
[gt किस्किन्था पुरी Sr गये|। घहाँ पहुँच पीले ಔತ चाले 
गर्जना को ॥ ६७ dl 
न नादेन महता fene wem | 
परे तदा तारां सुग्रीवेण समागतः 
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एवमुक्ता ततस्तुष्टा जननी ते महाकपे | 
गुहायां त्वां महाबाहो प्रजज्ञे प्लवगर्षभम्‌ | 4.66.20॥ - 
- व्याख्या : “गुहायां इति - तत्पर्वत गुहायाम्‌" पृ.स. १६८६, ) 


गुहायां पद को “तत्पर्वतगुहायां” इत्युक्ते “किष्किन्धायां जिसका अर्थ हैं 
“किष्किंधा नाम से विख्यात गुहा “गुहावत पर्वतमध्यवर्तिनी पुरी”_ , 
हुआ ( किष्किंधा ६६ सर्ग, श्लोक स.२० ) उसी किष्किंधा पुरी / नगर मे 
विराजमान विख्यात पर्वत में माता अञ्जना देवी के गर्भ से श्री हनुमान जी 
का जन्म हुआ, तब से यह पर्वत “अञ्जनाद्रि" नाम से विख्यात हुआ | 


महाभारत में "गुहा = किष्किंधा" शब्द का प्रयोग 
महाभारत - सभा पर्व - अध्याय 2-32 

तं जित्वा स महाबाहुः प्रययौ दक्षिणापथम्‌। 

*गुहामासादयामास किष्किन्धां लोकविश्रुताम्‌॥ 2-32-18(12623) 
"पुरा वानरराजेन वालिना चाभिरक्षिताम्‌। 

ततः कोसलराजस्य रामस्यैवानुगेन च। 

सुग्रीवेणाभिगुप्तां तां प्रविष्टस्तमथाह्णयत्‌'॥ 2-32-19(12624) 

तत्र वानरराजाभ्यां मैन्देन द्विविदेन च 


A anug EN O IO AA — 


BANANAS ANAKAN A 


8/21 १७1109 9011131102 bi il 


a न 155 > 
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(६2921)81-2६-2 Whip] 


$ 
H 


| ॥%६॥ ३६॥०६॥९६॥ keke ८६ ॥ een ४ zd e ॥ rl | 
à EAS AS SS ERSTE; 


ನಸ | = As 
El Coles b ॥ 121: 
SARA AAN ॥ eb DNO PS] ED | 
well E E 
ee oll Lina] bi 


u ble | 
bites esl blob lee belo Pheloby 0७19७१ ८] ॥ ०९ IE Dblielkiehlbbkelieleshb] Mba 

| MES USA ರ ಟ್‌ २ 119% ll pre 2 యా. 
| peda ken) lo EAT bte 101೬ N 


॥ w M a Ú ५११२ H V ॥ २ ॥ 6 Nek Wiel 


3 
| 
E 
i Í | | | 
Ë 
i 
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और श्रीमद्‌ वाल्मीकि रामयण में न केवल श्री हनुमान्‌ जी के जन्म स्थल 
पर्वत, गुफा के बारें में अपितु किष्किन्धा में विराजमान अन्य विशेष पर्वत 
और अन्य गुफाओं के बारें में भी संपूर्ण उल्लेख , विवरण स्पष्ट रूप से 
मिलता है |, 


उदा : १) ऋष्यमूक पर्वत, माल्यवन्त, इत्यादि पर्वतो में विराजमान्‌ दिव्य 
गुफा, यह गुहा का सामान्य अर्थ है। 


2) स्थान विशेष जैसे किष्किन्धा, यहां सन्दर्भानुसार पद का अर्थ 
स्वीकार करना है, जैसे उदा : - हरि - विष्णु, हरि - वानर, पदका 


6. प्र) वाल्मीकि रामायण में गुहा शब्द का किष्किन्धा अर्थ मे प्रयोग 
किस सन्दर्भ मे कहा कहा प्रयोग कियागया है ? 

स) हां श्री वाल्मीकि महर्षि जी ने अपनी रामायण मे अनेक जगहों मे 
किष्किन्धा के स्थान मे गुहा पद का प्रयोग किये हैं जहाँ जहाँ गुहा पद 
प्रयोग किये हैं वह नीचे दियागया है और सामान्य गुहा के बारे में भी 
दिया है | 


“गुहा = सामान्य गुहा पद प्रयोग सन्दर्भ “ 

राम तस्य तु शैलस्य महती शोभते गुहा। 

शिलापिधाना काकुत्स्थ दुःखं चास्याः वेशनम्‌ | 3.73.39 |, 
तस्या गुहायाः प्राग्द्वारे महान्शीतोदको Sa: | 
फलमूलान्वितो रम्यो नानामृगसमावृतः। 3.73.40॥ 


तस्यां वसति सुग्रीवश्चतुर्भिस्सह वानरैः। -इस गुफा के अंदर सुग्रीव अपने ४ 
मुख्य अनुचरों के साथ रहते थे यह निवास स्थान्‌ है, ( यह ऋष्यमुक पर्वत 
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के अंदर विराजमान गुहा, जहाँ वाली से त्रस्त होकर जिस क्रष्यमुक पर्वत 
पर सुग्रीव ने आश्रय लिया वह गुहा ) 
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H "E fa धर्मात + 5 yd: | 3.75.71 
https://www.youtube.com/watch?v=q6yynEnrteM 
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ऊदाचिच्छिखरे तस्य पर्वतस्यावतिष्ठते। 3.73.41॥ 
आओ, हम पम्पा चलें, जो देखने में मनभावन है। सुग्रीव, धर्मात्मा, सूर्य का 
पुत्र, बालि के भय से यहाँ से अधिक दूर चमकते ऋष्यमुक में ठहरे हुए हैं। 


उत्तरीयं तया त्यक्तं 3 | 6.111 
यहां श्री राम जी ने भी सीता जी के अन्वेषण में किष्किंधा में अनेक पर्वत 
और पर्वत गुफाओं का निरीक्षण किया, 

परी क्षमाणस्स पर्व वनं निर्डारकन्ट 
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de De फल 


रावण जब सीता माता जी का अपहरण करके आकाश मार्ग से लंका ले 

जारहा था, उस समय सीता माता जी ने किष्किन्धा नगर में ऋष्यमूक 
पर्वत पर वानरों को देख कर पुष्पक विमान से अपने आभूषण नीचे गिराए, 
तब सुग्रीव ने उन आभूषणों को एक “गुफा” में संरक्षण किया और जब श्री 
राम जी से मित्रता हुई उस समय वही गुफा से उन आभूषणों को लाकर श्री 
राम जी को समर्पण किया 
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सुग्रीव के द्वारा माता सीता जी के आभूषणों को संरक्षण किया गया 
“गुफा” उत्तरीयं गृहीत्वा तु शुभान्याभरणानि च। 
इदं पश्येति रामाय दर्शयामास वानरः | 4.6.15॥, 


ऋष्यमूकात्स धर्मात्मा किष्किन्धां लक्ष्मणाग्रजः। 
जगाम सह सुग्रीवो वालि विक्रम पालिताम्‌ | 4.13.1॥ 


कन्दराणि च शैलांश्च निर्दराणि गुहास्तथा। 
शिखराणि च मुख्यानि दरीश्च प्रियदर्शनाः | 4.13.6॥ 


इमां गिरिगुहां रम्यामभिगन्तुमितोऽ्हसि | 4.26.7॥ 
(यहा गिरिगुहां इति - किष्किंधां इत्यर्थः गो.व्या ) 


चतुर्दश समास्सौम्य ग्रामं वा यदि वा | 

न प्रवेक्ष्यामि हनुमन्पितुरनिर्देशपालकः | 4.26.91 | 
सुसमृद्धां गुहां रम्यां सुग्रीवो वानरर्षभः। 

प्रविष्टो विधिवद्वीरः क्षिप्रं राज्येऽभिषिच्यताम्‌ | 4.269 


श्री राम जी ने श्री हनुमान जी को सुग्रीव के राज्याभिषेक के लिए 
सम्बोधित करते हुए कहां! मै नियम के अनुसार किसी ग्राम, पुर मे प्रवेश 
नहीं कर सकता हूं, आप लोग समृद्ध शालिनी दिव्य "गुफा = किष्किन्धा” 
में प्रवेश करें” ऐसा बोला, 
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इस श्लोक का अर्थ क्या है? 


स) यह श्लोक अत्यन्त महत्वपुर्ण है 

क्यू कि? 

स)क्यूकि? 

1. जब सुग्रीव श्रीराम जी से मिलने के बाद अपनी नगरी किष्किन्धा में 

प्रवेश करते हैं उस समय यह भी वाल्मीकि जी किष्किन्धा के स्थान में 

“गुहा” शब्द प्रयोग करते हैं और 

2. जब लक्ष्मण जी वर्ष ऋतु समाप्त होने के बाद श्री राम जी की आज्ञा से 

तुंग भद्रा के दक्षिण तट पर विराजमान माल्यवन्त पर्वत से सुग्रीव से मिलने 

केलिए किष्किन्धा नगर में प्रवेश करते हैं उस सन्दर्भ में भी 

श्री वाल्मीकि जी ने 'गुहा' शब्द का प्रयोग करते हैं | 

यहाँ “सुसमृद्धां गुहां रम्यां”, " प्रविष्टो" इस का अर्थ 

गुहा का अर्थ किष्किन्धां” इत्यर्थ: - “गुहां किष्किंन्धां प्रविष्टष्ट: " 

गो.व्या ) समृद्द शालिनी दिव्य गुफा में प्रवेश किया” यह अर्थ स्पष्ट है 
इयं गिरिगुहा रम्या विशाला युक्तमारुता। 


प्रभूतसलिला सौम्य प्रभूतकमलोत्पला । 4.26.15 ॥ 
इति रामाभ्यनुज्ञातस्सुग्रीवो वानराधिपः। 


ಜು 
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E 


प्रविवेश पुरी रम्यां किष्किन्धां वालिपालिताम्‌। 4.26.18 I 
यह गिरिगुहा रम्या, प्रविवेश पुरी रम्यां इत्युक्ते किष्किन्धां इत्यर्थः 
हृष्टपुष्टजनाकीर्णा पताकाध्वजशोभिता। 

बभूव नगरी रम्या “किष्किन्धा गिरिगह्वरे” । 4.26.41॥ 

(किष्किन्धा “गिरिगह्वरे” इत्युक्ते पर्वतों के बीच मे विद्यमान गुफा के 
समान नगरी “किष्किन्धायां इत्यर्थः” गो.व्या ) 

अभिषिक्ते तु सुग्रीवे प्रविष्टे वानरे गुहाम्‌। 

आजगाम सह भ्रात्रा रामः प्रस्रवणं गिरिम्‌ 4.27.1॥ 

“प्रविष्टे वानरे गुहां - इत्युक्ते गुहां - किष्किन्धाख्याम्‌ “ (गो. टी. our) 


E ae 
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माल्यवंत पर्वत (wean गिरि) - इस पर्वत में विराजमान गुफा (जहां 
श्री राम जी ने लक्ष्मण जी के साथ चातुर्मास्य व्रत किया उसी समय 
माल्यवंत पर्वत में इसी गुहा में श्री राम जी ने ४ माह चातुर्मास्य व्रत केलिये 
निवास किया ), 
तस्य शैलस्य शिखरे महतीमायतां गुहाम्‌ | 
प्रत्यगृह्णत वासार्थ रामस्सौमित्रिणा सह 4.27.4॥ 
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(अत्र "महतीमायतां गुहाम्‌” , “गिरिगुहा” इत्युक्ते माल्यवंत पर्वत में 
विराजमान गुहा ) 
ga d 
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N - 
https://www.youtube.com/watch?v=T8jW7n Sq24&t=5s 
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गुहां प्रविष्टे सुग्रीवे विमुक्ते गगने घनैः। 
वर्षरात्रोषितो रामः कामशोकाभिपीडितः 4.30.1॥ 


तत्वदीपिका - अथ उक्तानुवादपूर्वकं रामस्य वृत्तान्तमाह गुहामिति | 
सुग्रीवेविमुक्त इत्यत्र अविमुक्त इति छेदः । सुग्रीवे गुहां किष्किन्धां प्रविष्टे 
गगने घनैरविमुक्ते आवृते सति वर्षरात्रोषितो रामः पाण्डरं गगनं दृष्ट्व 
मुमोहेत्युत्तरत्र सम्बन्धः || 4.30.13 11 ( अत्र गुहां इत्युक्ते किष्किं धायां 
इत्यर्थः), 

«d प्रविश्य च किष्किन्धां ब्रूहि वानरपुङ्गवम्‌ | 

मूर्ख ग्राम्यसुखे सक्तं सुग्रीवं वचनान्मम || 4.30.70 || 
तामपश्यद्भलाकीर्णा हरिराजमहापुरीम्‌। 

दुर्गा मिक्ष्वाकु शार्दूलः किष्किन्धां गिरिसङ्गटे 14.31.16 II, 

अथ प्रतिसमादिष्टो लक्ष्मणः परवीरहा। 

प्रविवेश गुहां घोरां ( रम्यां) किष्किन्धां रामशासनात्‌ | 4.33.1॥ 


हनुमत्प्रार्थनानन्तरकालिकं लक्ष्मणवृत्तान्तमाह अथेति | अथ 
सुग्रीवकर्मकहनुमत्परार्थनानन्तरं प्रतिसमादिष्टः गुहाप्रवेशाय अङ्गदेन प्रार्थितः 
रामशासनादागतो लक्ष्मणः किष्किन्धां प्रविवेश || 4.33.1 11 


(प्रविवेश गुहां घोरां किष्किन्धां इत्युक्ते “किष्किन्धायां” इत्यर्थः ) 


स तां रत्नमयीं श्रीमान्दिव्यां पुष्पितकाननाम्‌। 
रम्यां रत्रसमाकीर्णा ददर्श महतीं गुहाम्‌। 4.33.4॥ 
( महतीं गुहाम्‌ इति - दिव्यां महतीं गुहाम्‌ ) 


अञ्जनाम्बुदसङ्काशाः कुञ्जरप्रतिमौजसः( कुञ्जरेन्द्रमहौजस: | 
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अञ्जने पर्वते चैव ये वसन्ति ಡರ | 4.37.5॥ 
(किष्किन्धा नगरी स्थित अज्ञनाद्रि पर्वत मे निवास करने वाले वानर ) 


अञ्जन - यहाँ “काजल वर्ण” भी अर्थ है, “हाथी के जैसे वर्ण वाले बृहत 
पाषाण रूप पर्वत” दोनो अलग अलग रूप से प्रयोग किया है, 


ततस्तेऽञ्जनसङ्काशा गिरेस्तस्मान्महाजवाः | 
तिस्रः कोट्यः प्लवङ्गानां निर्ययुर्यत्र राघवः। 4.37.20॥ 


(तस्मात्‌ गिरे: अञ्जनगिरेः निर्ययुः - ति, má व्या, ), 


किष्किन्धा नगरी में स्थित किष्किन्धा पर्वत ही अञ्जनाद्रि पर्वत है। इस 
पर्वत से माल्यवन्त पर्वत बहुत दूर मे है | किष्किन्धा नगरी पम्पा पट्रण के 
बाहर माल्यवन्त पर्वत है, किष्किन्धा नगरी / किष्किन्धा /अञ्जनाद्रि पर्वत 
तुङ्गभद्रा नदी के उत्तर दिशा में हैं और माल्यवन्त पर्वत / प्रस्रवण गिरि ( 
जहा श्रीराम चातुर्मास्य केलिए जिस पर्वत मे रहते थे ) वह नगर से दूर 
तुङ्गभद्रा के दक्षिण दिशा में हैं 
MAP 


"तिस्रः कोट्यः प्लवङ्कानां निर्ययुर्यत्र राघवः। 437.201 


अज्ञनाद्रि पर्वत में रहने वाले तीन करोड वानर श्री राम जी जिस माल्यवन्त 
पर्वत में विराजमान थे उसी प्रस्रवण गिरि केलिए सभी वानर गए | 


अज्ञनाद्रि पर्वत के बारें में वाल्मीकि रामायण में अत्यन्त स्पष्ट उल्लेख है 
यह पर्वत किष्किंधा में ही स्थित है, और यहाँ इस वाक्य को लेकर विपरीत 
अर्थ निकालकर दुरुपयोग करने वाले बहुत लोग यह बोलते हैं कि यह 
अज्ञनाद्रि uda हमारे क्षेत्र मैं है, और यहाँ से किष्किंधा वानर गए , ऐसे 
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दावा करने वाले लोगों में तिरुपति / नासिक / झारखंड के गुमला नामक 
स्थान है, यहाँ इन जगहों का वाल्मीकि रामायण में या अन्य कही भी लेश 
मात्र भी उल्लेख नही है। यदि अन्यत्र किष्किन्धा क्षेत्र है तो, वहा उस क्षेत्र 
का नाम जरूर श्रीमद्‌ वाल्मीकि रामायण में उसी क्षेत्र का नाम उल्लेख 
करते । परन्तु ऐसे किसी अन्य क्षेत्र का लेश मात्र भी प्रस्तावन नहीं है । 
किष्किंधा के अलावा अन्य किसी जगह का कोई प्रामाणिक, प्रमाण नही 
है.। 


ततः पर्वतमासाद्य ऋष्यमूकं नृपात्मज। 4.46.23॥ 
न विवेश तदा वाली मतङ्गस्य भयात्तदा। 
Ud मया तदा राजन्प्रत्यक्षमुपलक्षितम्‌। 4.46.24॥ 


पृथिवीमण्डलं ped गुहामस्यागतस्ततः। 
of सुग्रीव जी श्री हनुमान इत्यादि अपने ४ मित्रों कि सात्‌ ऋष्य मूक पर्वत 


मे रहते थे : ऋष्यमूके गिरिवरे पम्पापर्यन्तशोभिते | 
निवसत्यात्मवान्वीरश्चतुर्भिस्सह वानरैः। 3.72.12॥ 


4.ए ऋष्यमूकपर्वत कै से आया ? 
स) इस ऋष्य मूक पर्वत को ब्रह्मा जी ने निर्माण किया था: 
ऋष्यमूकश्च पम्पायाः पुरस्तात्पुष्पितद्रुमः। सुदुःखारोहणो नाम 
शिशुनागाभिरक्षितः। 3.73.31॥ उदारो ब्रह्मणा चेव पूर्वकाले विनिर्मितः | 


श्री हनुमान्‌ जी का जन्म त्रेतायुग में दक्षिण भारत में ( वर्तमान कर्नाटक 

राज्य) पम्पाक्षेत्र तुङ्गभद्रा नदी के तट पर विराजमान किष्किंधा नगरी में 
हुआ, यहाँ “गुहा” का अर्थ साक्षात्‌ स्थान विशेष है “किष्किंधा 

(यथा रामायणे।१।१।७०। “किष्किन्ध्यांरामसुग्रीवौजग्मतुस्तौगुहांतदा॥”) 
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भगवान श्री हनुमान जी की जन्मतिथि 


प्रश्नः भगवान हनुमान की जन्म तिथि कब है?, यह किस ग्रंथ में वर्णित 
? 


उत्तर: श्रीमद वाल्मीकि महर्षि द्वारा लिखित "आनंद रामायण" में है, 
प्रश्नः क्या आप प्रणामश्लोक कह सकते हैं, 


उत्तर:आनंद रामायण के सारकंडा में 13वें सर्ग का 163 वां श्लोक है, 
प्रश्न: = जन्म तिथि विषय प्रसंग कौन किसको किस संदर्भ में बता 
रहा है? 
उत्तर: जिस समय श्री राम ने श्री अगस्त्य से श्री हनुमान के जन्म की कथा 
सुनाने की प्रार्थना की तब महर्षी श्री अगस्त्य जी ने श्री राम को श्री हनुमान 
की जन्म तिथि और पूरी कहानी बताई | 
प्रश्नः इस का प्रमाण श्लोक क्या है? 
उत्तर: श्लो"महा चैत्री महाचैत्रीपूर्णिमायाँ समुत्पन्नो अंजनी सुत:" 
- आ.रा स.13.163, "चैत्र शुक्ल पूर्णिमा" चैत्रमास पूर्णिमा तिथि को 
हनुमान जी का जन्म अंजनिसुत के रूप में हुआ था। 
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श्लोक, ग्रंथ, प्रमाण, श्री मद वाल्मीकि महर्षि द्वारा विरचित 
"आनंद रामायण" 


ಸ ಮ ವ ಇ ರ ನ 


श्लोक: " महाचैत्रीपूर्णिमायां समुत्पन्नो$ञ्जनीसुत:" || 
सा.का -13.163, 


: ।३६ ` [ಧು ಮನ Ú  तहीत्रनिहतस्तेनेतरदापंवजाम्यहम 
३३७ TE a ಕು ಮಯಯ ಟುಟ ॥ ತ 
यामासलतः ५३५ W श्रीरामचंद्रउवाच ॥ वालिसुभीवयोजन्मश्रोतमिच्छामिन्सुखात्‌ ॥ रवीद्ोबानराकारेजज्ञातइतितच्छूतम १४० 

ಚಾ ಬ ಯ नेत्राम्यांपतितंदिव्यमानंदासुजलंतदा ४३ Taira ॥ सुमीपतितमा 

ತು ಯ ಯ ಮಯ ७३ seeds ನಟ ARA 

mara ४9 पानीयपातमगमततत्रच्छायामयँकपिम्‌ aca alar ॥ अ 

पडयत्युदगीनारीमात्यानंविस्मयंगतः ಯ NARA VO AA | 
ARA 9८ RAS 1 terete ७९ पुत्रद्वयसमादायगलासानिद्ि 


पपातपावसमयःपिहोसत्रीमुखाङ 
PA <9 पतस्मितनतरेतत्रमाजरास्यासमागता ಮಾಟ ಬುಜ ५८ 
थयामापतयाभोगँचकारसः- ५९. तयेवप्राथयामासमार्जारस्यांसनिकातिः ॥ तयाञ्करोद्र्तितत्रसोधपेपर्वतमुद्धैनि १६० ea 
ERRE ६१ चैत्रेमासिसितेपलेहरिदिन्यामघामिधे 1 Mees 


" SES aed विः oe 
Nossa ಎ ಯ ರಮ 


dieran ಬಟ Tha ॥ तद्वाह्चनादिदरःसमारु्मगजोपरि ६८ RUMANA 
| aaa | ಇ एकादश्यामित्पर्ध; | 


000 Minus panan Varanasi Colection. Did by argo 
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श्रीहरिः 


श्रीमदानन्दरामायणस्थविषयानुक्कमणिका 


विषय 
सारकाण्ड 
प्रथम सर्ग 
मङ्गछाचरण 
Gia des dar 
mm ఇవా अपने मरणका हेतु 
पूछना, «ne रामके हाथों रावणके मरणका 
मविष्य बतलाना ओर रावणका कोसल्याको 
weet बंद करके समुद्रनिवासी तिमिगलको 
wir 
महाराज दशारथके साथ कोसल्याका ated. 
विवाह 


दश्षरयजीका सुमित्रा-कैकैयोके साय बिवाह, महा- 
राज ವಯಸಿ देव-दानवथुद्धमें जाना 
उस qai केकेयोका cast टूटी धुरीमें अपना 


E 


विषय 

MARA लेकर विश्यामित्रका 
पुरको प्रस्थान ओर अहल्योद्धार 

रामके आगमनसे जनकपुरतिवासिनी ಅತ್‌ 
arate हर्षोल्लास 

राजा जनक द्वारा अपनी प्रतिज्ञाको घोषणा 

रावण द्वारा धनुष उठानेका प्रयास ओर उसमें 
विफलता, më रामका आगमन 

सोताका रामको देखना और मुग्ध होकर मन 
हो मन देवताओंसे प्राथना करना 

रामके हार्यो franga zeae 

राजा जनकके आजानुखार Maver राजसमामें 
आना ओर रामके गलेमें वरमाला डालना 

राजा जनकका महाराज दशरयके तास तिमंत्रण 
Fam, रामादि चारों wate विवाहका निश्चय 
ओर सोताके जन्मका वृत्तान्त 


जनक- 
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मंदिरे प्रवेश 

gore मैरावणकी पलोे ऐरावण-मैरावण- 
के मरणका उपाय पूठना ओर उस नागकम्याका 
उन दोतोको मृत्युका उपाय बताना 

रामके द्वारा ऐरावण-मेरावणका वध 

उत्त नागकन्याको रामका वरदात, रावणका 
grit जगाता, रावणको प्रेरणासे उसका 
समरभूमिमें जाता ओर रामके हाथों कुम्मकणका 
fea 

मेघनादका निकुम्भिला देवीके मंदिरमें जाकर 
यज्ञ करना ओर हनुमान्‌ तथा wm द्वारा 
fag 

लक्ष्मण द्वारा मेषनादका वध 

सुलोचनाका सती होना 

रावणका सीताको रामका कटा ಬಯ 
सिर दिखाता 

मन्दोदरीका रावणको 177771 ओर रावणका 
रामे समक्ष नकली सीताको काटना 

राम-रावणका मीषण qq 

रामके हाथों रावणका वष 


t 
द्वादश सग 
राम-सीता मिलन 
रामकी अयोध्या होटनेकी तैयारी और 
faites प्रश्न 
रामका त्रिजटाको वरदान 
मका ಯು mu सम्पातीसे मेंट 
और रामका सोताको विविष हृश्य दिखाता 
उपर अवधि dad देखकर मरतका qari 


श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि OS 


qi सगै 


रामके यहाँ amer आदि ऋषियोंका आग- 

१३३ | गन, mm anggi मेधनादका वृत्तांत पूछना 
tw | और उनका बताना 

| mms mü जन्मका 

भाताकी amm रावणका गिर्वालग लेने 

| कैलाश जाता ओर अपने मस्तक कोटकर 
T शिवजीको प्रसन करता तथा वरदात पाता 

| रावण ಎ तप करके ब्रह्मा- 

| को असल करना ओर उनसे वरदान पाना 
१२६ | रावणको ge नलकूबरका शाप, मेषनाद- 
१९७ | राइको पराजित करता और उसका భాగ 

नाम पड़ता 

रावणका बालिसे लड़ने जाता और बालिका 
उसे अपनी stal रख लेना 

रावणका భాగా ಟು युद्ध करने जाता 
ओर परास्त होगा 
| रावणा राजा mraq बोर उनका 
रावणको शाप 
| रावगन्सनकुमारका ೫1181 रावणको वेत 
| ram ओर वहाँकी feriis gral पटना 
बालि-पुग्रवकी Fuse 
ब्रह्माका वालिको 1114111 राज्य देता 
amm सूर्यको fem, qmm 
TEH वज्धप्रहार, 77೫1 कोप बोर ge 
ब्रह्माका वरदान 

ఇల ಗಳ! ಕಳೆ देना और mmm 


"ti 


E 
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१५६ आनन्द्रामायणे [सर्गः १३ 
imp पुर्या a । ಇತ ते कथितं राम यथा पृष्ट स्वया मम ॥१५२॥ 
श्रीरामचन्द्र उवाच 


यदाऽसौ बालिना बंधुः किष्किन्थाया बहिष्कृतः । 
तदा ach सचिवः श्रीमान्पबननंदनः ॥१५३॥ 
न देद कि बले नैजं वाठितुन्यपराक्रमः | इति रामः श्रत्वा पुनस्तं or ॥१५४॥ 


केसरीनाम विख्यातः कपिरंजनपर्षते । 
तस्यास्तां च शुमे पत्न्यौ Re गिरौ naa 
प्लवंगस्याञ्जनीनाम्नी स्थिता 7೫೪ खात्तदा | 
पपात पायसमयः पिंडो iter ॥१५६॥ 
यदा नीतस्तु कैकेय्या ಯ शुम पुरा | तं पिंड मक्षयामास वानरी కావలా ॥१५७॥ 
एतस्मिन्नंतरे तत्र मार्जारास्या समागता । एतिना रहिते ते दे क्रीडंत्यौ वसन॑ तयो! Re 
अदरत्पपनो TE | 
प्राथयामास तया भोगं चकार सः ॥१५९॥ 
ada प्रार्थयामास मार्जारास्यां स ಗಣಗಿ: | तयाऽकरोद्रतिं तत्र सोऽपि ఇ ।१६०॥ 
वयोस्ताभ्याँ ಯ वान्या मारुतात्मजः | 
mii समभूद्रोरः ಸಿ ఇలా ॥१६१॥ 
चैत्रे माति सिते qà हरिदिन्यां मघाऽमिधे | नक्षप्रे स agra इनुमान fr: ।।१६२॥ 


मत्वा card चेति fuga: ॥१६४॥ 


बह वृत्तान्त me wm arai ऋक्षविरजाको किप्किया नगरीका उत्तम राज्य दे दिया। जहाँपर वह 
अपने दोनों RE साय रहने लगा ॥ १५१॥ उत ऋश्षराजके मर आानेपर किष्किन्धापुरीका राजा 
कपीश्वर हुआ । हे राभ! जो आपने पूछा, मैंने वह संग कह दिया॥ १५२ ॥ ees बोते-- 


जब qe बालीने किप्किन्थासे बाहर निकाल दिया था, उस समय इनके मन्त्री ये दायुनन्दन ಯ भी 
साथ AN ११३ || पर इनको बालीके समान अपना बल क्यों नहीं याद आया ? रामके इस वचनको सुनकर 
मुनि फिर कहने छगे-।। १५४ ॥ अंजन पत्रंतनिवासी केसरो तामसे विश्यात दो वानरौ 
fed यीं ॥ १५५ fry समव उस अपिकी अंजनी नामकी स्वो वहाँ बेटी थी। इतनेमें आकाशे 


उसके साथ रति को ॥ १६० ॥ उन दोनोसे उन दोनोंमें-वानरीसे मास्तारमज ZT तया मार्जारोऐे 
पिशाच उत्पन्न हुआ ॥ १६१ n चैत्र एकाद z 

का जन्म हुना पा ॥ १६२ ॥ कुछ पण्डित कल्पमेदसे |चैत्रकी पू 

कहते [|| १६३॥ बे हनुमान्‌ बाल्यकालमें ही सूर्यको दल 
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वाल्मीकिरामायणान्तर्गतं 


मूलरामायणम्‌ 
संस्कृत-हिन्दीव्याख्योपेतम्‌ 
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KOSHA 


He surfen. सहासुनिकृल शातकोटिरासचरितान्तर्गत 110 


3 आनन्द रामायण 


Torre wren e summus eomer- काज < ल्य काण 
Arme en ण 2 नोहर णड x रतन 


नौँ काण्ड (सम्पूर्ण) 


ಬು ಯಯ आदि 
cra agengan u आनेक पुस्तकों के er ಗ 


a 
do श्री रामलग्न पाण्डेय "विशारद" 


रुपेश ठाकुर प्रसाद प्रकाशन 
wera, वाराणसी- २२९००९ 
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32423223229 252222 లాం 


86 


श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा - पम्पाक्षेत्र - कर्नाटक ౧. 


10. श्री हनुमान जी का जन्म स्थल और जन्म वृत्तान्त निरूपण 


जहाँ माता अञ्जना देवी ने हनुमान जी को जन्म दिया वही “किष्किन्धा” 
पर्वत बाद में अञ्जनाद्री नाम से विख्यात हुआ, किष्किन्धा पर्वत ही 
अज्ञनाद्रि पर्वत है । 


ततः प्रतीतं प्लवतां वरिष्ठमेकान्तमाश्रित्य सुखोपविष्टम्‌ | 
सञ्चोदयामास हरिप्रवीरो हरिप्रवीरं हनुमन्तमेव || 4.65.34 || 
अनेकशतसाहतस्रीं विषण्णां हरिवाहिनीम्‌ | 
जाम्बवान्‌ समुदीक्ष्यैवं हनुमन्तमथाब्रवीत्‌ || 466.1 || 
अप्सराप्सरसां श्रेष्ठा विख्याता पुञ्जिकस्थला | 
SERÍA परिख्याता पत्नी केसरिणो हरेः 11 4.66.8 11 
विख्याता त्रिषु लोकेषु रूपेणाप्रतिमा भुवि | 
अभिशापादभूत्तात वानरी कामरूपिणी ।। 4.66.9 ।। 
दुहिता वानरेन्द्रस्य कुञ्जरस्य महात्मनः । 
कपित्वे चारुसर्वाङ्गी कदाचित्‌ कामरूपिणी || 4.66.10 11 
मानुषं विग्रहं कृत्वा रूपयौवनशालिनी | 
विचित्रमाल्याभरणा महार्हक्षौमवासिनी | 
अचरत्‌ *पर्वतस्याग्रे प्रावृडम्बुदसन्निभे || 4.66.11 11 


https://www.youtube.com/watch?v=iHOsCOYef10 
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https://www.youtube.com/watch?v- 1hgFOq H4g&t=90 


s 
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अप्सरेति निर्देश आर्षः || 4.66.811 11 
तस्या वस्त्रं विशालाक्ष्याः पीतं रक्तदशं शुभम्‌ | 
स्थितायाः *पर्वतस्याग्रे मारुतो ऽपहरच्छनैः || 4.66.12 | 
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https://www.youtube.com/watch?v=n2Wu39AUOFg 


https://www.youtube.com/watch?v 
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माता अजना : Al बाला हनुमान 
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किष्किन्धा अज्ञनाद्रि पर्वत के ऊपर विराजमान श्री हनुमान जन्मभूमि में 
छोटा मन्दिर अत्यन्त पुरातन हैं | अञ्जनाद्रि पर्वत अत्यन्त विशाल रूप में है 
और पर्वत के लिये २ द्वार है एक उत्तर (पुराना) दक्षिण ( नया) पर्वत के 
ऊपर चढने केलिये “५२५” सीडियां है, जहा माता अञ्जना देवी ने श्री बाल 
हनुमान को जन्म दिया उस गुफा के ऊपर ( ठीक उसी जगह मे पर्वत के 
शिखर कोने पर (अचरत्‌ पर्वतस्याग्रे, वा.रा.कि.सर्ग ६६ श्लो 22, स्थिताया: 
पर्वतस्याग्रे, श्लो १२,) 


३ पुराने ( १५४२० फीट ) दिव्य मन्दिर है | 

१) श्री हनुमान्‌ जी का, २) माता अञ्जना देवी का । ३) भगवान श्री रामचद्र 
दरबार मन्दिर, इस मन्दिर में माता अञ्जना देवी की गोद में बैठे हुये बाल 
हनुमान का दिव्य विग्रह भी विराजमान है । यह दोनों मन्दिरों में अभी भी 
पूजा हो रही हैं | विगत लाखों वर्षो से अनेक श्रद्धालु देश विदेश से इस 
मन्दिर में आकर भगवान का दर्शन प्राप्त कर रहे हैं । इसके साथ ही 
किष्किंधा में २०० छोटे मंदिर भी हैं, जो भगवान हनुमान के इतिहास पर 
प्रकाश डालते हैं 

तु तत्रैव सम्भ्रान्ता सुवृत्ता वाक्यमब्रवीत्‌ | 

एकपद्रीव्रतमिदं को नाशयितुमिच्छति | 

अञ्जनाया वचः श्रुत्वा मारुतः प्रत्यभाषत || 4.66.16 11 

स तामिति | तां गतात्मा तदूतचित्तः | तां पर्यष्वजतेति सम्बन्धः | 15,16 11 
न त्वां हिंसामि सुश्रोणि माभूत्ते सुभगे भयम्‌ | 

मनसा ऽस्मि गतो यत्त्वां परिष्वज्य यशस्विनीम्‌ || 4.66.17 11 

नेति । न हिंसामि पातिव्रत्यान्न प्रच्यावयामि || 4.66.17 11 
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श्री बाल हनुमान मन्दिर पर्वत (श्री हनुमान जी का बाल्य लीला स्थान) 
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वीर्यवान्‌ बुद्धिसम्पन्नस्तव पुत्रो भविष्यति | 

महासत्त्वो महातेजा महाबलपराक्रमः | 

लङ्घने प्लवने चैव भविष्यति मया समः || 466.18 || 

एवमुक्ता ततस्तुष्टा जननी ते महाकपे। गुहायां त्वां महाबाहो प्रजज्ञे 
प्लवगर्षभम्‌।। वा.रा 4.66.19,20 ॥) ति.टी.व्या - ततस्तुष्टा मनसा 
महादैवततेजः संक्रम कथनात्‌ गुहायां तत्पर्वतगुहायां तदानीमेवेति भावः| 
भाव: अत्र गुहायां इत्युक्ते किष्किन्धायां, ( तत्पर्वतगुहायां इत्युक्ते 
किष्किन्धायां | 


स त्वं केसरिणः पुत्रः क्षेत्रजो भीमविक्रमः || 4.66.28 11 
मारुतस्यौरसः पुत्रस्तेजसा चापि तत्समः । 

माल्यवान्नाम वैदेहि गिरीणामुत्तमो गिरिः | 

ततो गच्छति गोकर्ण पर्वतं केसरी हरिः || 5.35.8011 
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बुद्ध्यस्व पवनात्मजम्‌' इति पवनात्मजत्वमुक्तम्‌, तत्क थं 
वानरस्येत्यपेक्षायामाह माल्यवानिति | गच्छति अगच्छत्‌ || 5358011 


च्छ लि ॥८४॥ अ 
वृंकपक्ष्मभ्यांसुसोचानंदर्जजलम्‌ ॥ 


सच देवर्षिभिर्दिष्ट: पिता मम महाकपिः | 

तार्थ नदीपतेः पुण्ये शम्बसादनमुद्धरत्‌ || 5.35.8111 

सः गोकर्ण गतः । देवर्षिभिः तत्रत्यैः दिष्टः नियुक्तः । शम्बसादनं 
तीर्थापद्रवकारिणमसुरं शम्बसादनाख्यम्‌ | उद्धरत्‌ उदहरत्‌ | 
देवर्षिप्रार्थनया अवधीदित्यर्थः 11 5.35.8111 

तस्याहं हरिण कषेत्रे जातो वातेन मैथिलि | 

हनुमानिति विख्यातो लोके स्वेनैव कर्मणा || 5.35.8211 

हरिणः हरेः केसरिणः क्षेत्रे पल्याम्‌ अञ्जनायां जातः पितुर्देशान्तरगमनकाले 
जातः | अनेनान्यक्षेत्रेकथमनयेनोत्पादनमिति शङ्का पराकृता 11 5.35.8211 


हते ऽसुरे संयति शम्बसादने कपिप्रवीरिण महर्षिचोदनात्‌ | 
ततो ऽस्मि वायुप्रभवो हि मैथिलि प्रभावतस्तत्प्रतिमश्च वानरः 11 5.35.8911 


https://www.youtube.com/watch?v=pZJe8XSOdDQ&t=4s 
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में श्री बाल हनुमान जीवन कथा, जन्म वृत्तान्त 


| प्राचीन हस्तशिल्प कलाकृतियां, 


श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा - पम्पाक्षेत्र - कर्नाटक y4 


माता सीता हनुमान को चूडामणि प्रदान करते हुए 
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pa 


mater https://asi.nic.in/hampi-photo-gallery/ 


Sri Sahasra Chitra Srirama Mandir 


Then later changed it to ( Hazari Rama) Temple 
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pa 


mater https://asi.nic.in/hampi-photo-gallery/ 


Sri Sahasra Chitra Srirama Mandir 


Then later changed it to ( Hazari Rama) Temple 


Sri Malyavanta Raghunatha Mandir - Malyavanta Parvata 
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ऐतिहासिक पम्पाक्षेत्र मे स्थित पुरातन मन्दिरों के पीछे विराजमान किष्किन्धा 
पर्वत 
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किष्किन्धा के कई मंदिरों में श्री बाल हनुमान जीवन कथा, जन्म वृत्तान्त 
प्राचीन हस्तशिल्प कलाकृतियां, 


श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा - पम्पाक्षेत्र - कर्नाटक Yak 
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माल्यवन्त पर्वत - प्र्रवणगिरि 
यम्‌ तु पश्यसि तिष्ठन्तम्‌ मध्ये गिरिम्‌ इव अचलम्‌ || ६-२८-२८ 
सर्व शाखा मृग इन्द्राणाम्‌ भर्तारम्‌ अपराजितम्‌ | 
तेजसा यशसा बुद्धया ज्ञानेन अभिजनेन च || ६-२८-२९ 
यः कपीन्‌ अति बभ्राज हिमवान्‌ इव पर्वतान्‌ | 
किष्किन्धाम्‌ यः समध्यास्ते गुहाम्‌ सगहन द्रुमाम्‌ || ६-२८-३० 
दुर्गाम्‌ पर्वत दुर्गस्थाम्‌ प्रधानैः सह यूथपैः | 
यस्य एषा कान्चनी माला शोभते शत पुष्करा || ६-२८-३१ 
कान्ता देव मनुष्याणाम्‌ यस्याम्‌ लक्ष्मीः प्रतिष्ठिता | 
एताम्‌ च मालाम्‌ ताराम्‌ च कपि राज्यम्‌ च शाश्वतम्‌ || ६-२८-३२ 
सुग्रीवो वालिनम्‌ हत्वा रामेण प्रतिपादितः | 
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एवम्‌ उक्त्वा महातेजा रावणः पुनर्‌ अब्रवीत्‌ | 

चारिता भवता सेना के अत्र शूराः प्लवम्‌ गमाः || ६-३०-१६ 
AE किम्‌ प्रभावाः च वानरा ये दुरासदाः | 

कस्य पुत्राः च पौत्राः च तत्त्वम्‌ आख्याहि राक्षस || ६-३०-१७ 
तथात्र प्रतिपत्स्यामि ज्ञात्वा तेषाम्‌ बल अबलम्‌ | 

अवश्यम्‌ बल सम्ख्यानम्‌ कर्तव्यम्‌ युद्धम्‌ इच्चता || ६-३०-१८ 


जन्म वृत्तान्त : धर्म संस्थापन के लिए एवम्‌ असुरों का संहार करने के 
लिए श्री विष्णु भगवान ने अयोध्या में श्री राम चंद्र के रूप में अवतार लिया, 
, ब्रह्मा जी की प्रेरणा ( देवतास्सर्वास्स्वयम्भूभ॑गवानिदम्‌ - 1.17.1) से 
समस्त देवताओं ने भी भगवान श्री राम जी की सहायता के लिए ( 
विष्णोस्सहायान्बलिनस्सृजध्वं कामरूपिणः 1.17.2 ) वानरों के रूप में 
किष्किंधा में अवतार लिया उसी समय में श्री रुद्रात्मक श्री हनुमान्‌ जी का 
अवतार भी हुआ, 

एकादशरुद्र शिव अवतार श्री हनुमान्‌ जी 


प्रश्न: कुछ लोग कहते है कि श्री हनुमान्‌ जी रुद्र के अवतार है इस का 
क्या प्रमाण है? 

स) हाँ श्री हनुमान्‌ जी रुद्र के अवतार हैं | शिवजी का हनुमान के रूप में 
अवतार तथा उनके चरित्र का वर्णन हैं श्री शिव महापुराण मे स्पष्ट सिद्ध 
है. 
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श्री शिवमहा पुराण :- शत रुद्र संहिता - अध्याय - Ro मे 
नन्दीश्वर उवाच : अत: परं श्रृणु प्रीत्या हनुमच्चरितं मुने | 

यथा चकारासु हरो लीलास्तद्रूपतो वराः।१॥, 

शिवावतारं च प्राप वरान्दत्तान्‌ सुरर्षिभिः शि.पु अ-२०- शलो ९ II 
चकार सुहितं प्रीत्या रामस्य 

रुद्रांश: ॥ शलो ಬ I, हरांशजः AL ॥ श्लो १४॥, गिरिशांशजः ॥ श्लो 
१४॥, 

श्लो : अप्सराप्सरसां श्रेष्ठा विख्याता पुञ्जिकस्थला। 

अञ्जनेति परिख्याता पत्नी केसरिणो हरेः। 4.66.8॥ 

विख्याता त्रिषु लोकेषु रूपेणाप्रतिमा भुवि। 

अभिशापादभूत्तात वानरी कामरूपिणी | 4.66.9॥ 


दुहिता वानरेन्द्रस्य कुञ्जरस्य महात्मनः। 
मानुषं विग्रहं कृत्वा रूपयौवनशालिनी। 4.66.10॥ 
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विचित्रमाल्याभरणा महार्हक्षीमवासिनी। 
अचरत्पर्वतस्याग्रे प्रावृडम्बुदसन्चिभे 4.66.1111 


पुञ्जिकस्थला नाम की एक विख्यात अप्सरा थी वह समस्त अप्सराओं में 
अग्रगण्य थी, श्राप के कारण कपियोनी में महा मनस्वी वानर कुझर की 
पुत्री रूप मे जन्म हुआ, वही अञ्जना देवी के नाम से विख्यात हुई। वह 
अञ्जना देवी इच्छानुसार रूप धारण करने वाली थी, उनका विवाह 
वानरराज श्री केसरी से हुआ, और वे दम्पती किष्किंधा में रहते थे, 
पम्पाक्षेत्र किष्किंधा में स्थित माल्यवन्त पर्वत पर रहने वाले केसरी एक 
दिन देवर्षियों के आदेश से शंबसादन नाम के एक राक्षस का संहार करने 
के लिए गोकर्ण क्षेत्र गए | उस समय ( किष्किंधा में रूप और यौवन से 
सुशोभित होने वाली अञ्जना देवी मानवी स्त्री का शरीर धारण करके 
किष्किंधा पर्वत के शिखर पर 
( स्थितायाः पर्वतस्याग्रे मारुतो5पहरच्छनैः। 4.66.12 Il ) 
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पर्वतस्याग्रे इति किष्किंधा अज्ञनाद्रि पर्वतस्याग्रे) विचर रही थी, तब वायु 
देवता ने लोक कल्याण के लिए मानसिक रूप से अज्ञना देवी के ऊपर 
अनुग्रह किया । 

( मनसाऽस्मि गतो यत्त्वां परिष्वज्य यशस्विनीम्‌। 

वीर्यवान्बुद्धिसम्पन्नः पुत्रस्तव भविष्यति। 4.66.18॥ 

महासत्त्वो महातेजा महाबलपराक्रमः। ) 

लङ्घने प्लवने चैव भविष्यति हि मत्समः। 4.66.19॥ ) 

तब वायु देवता अञ्जनी देवी से बोले, हे देवी ! श्री राम के कार्य की सहायता 
के लिए तुम्हारे गर्भ से मेरे ही अंश द्वारा तुम्हे एक पुत्र प्राप्त होगा, जो मेरे 
जैसा पराक्रम बुद्धि बल सम्पन्न होगा, ऐसा अनुग्रह करने के बाद अञ्जना देवी 
ने किष्किंधा पर्वत पर स्थित दिव्य गुहा में हनुमान जी को "चेत्र शुक्ल 
पूर्णिमा" "महा चेत्रीपूर्णिमायां समुत्पन्नो saga: =आ.रा.सा-१३,१६२” जन्म 
दिया 

एवमुक्ता ततस्तुष्टा जननी ते महाकपे। गुहायां त्वां महाबाहो प्रजज्ञे 
प्लवगर्षभम्‌। 4.66.20॥ 

तदा शैलाग्रशिखरे वामो हनुरभज्यत।. 

ततो हि नामधेयं ते हनुमानिति कीर्त्यते। 466241 

सत्वं केसरिणः पुत्रः क्षेत्रजो भीमविक्रमः | 4.66.29॥ 

मारुतस्यौरसः पुत्रस्तेजसा चापि तत्समः। 

त्वं हि वायुसुतो वत्स प्लवने चापि तत्समः। 4.66.30॥ तब वायु देवता ने 
अञ्जना देवी से कहा हे देवी ! श्री राम के कार्य मे सहायता के लिए तुम्हारे गर्भ 
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(से मेरा ही अंश से तुम को एक पुत्र प्राप्त होगा,जन्म लेगा, जो मेरे जैसा 


पराक्रमी, बुद्धि बल से सम्पन होगा, ऐसा अनुग्रह करने के बाद अञ्जना देवी 
ने किष्किंधा पर्वत पर स्थित दिव्य गुहा में हनुमान जी को “चैत्र शुक्ल 
पूर्णिमा” “महा चैत्रीपूर्णिमायां समुत्पन्नो ऽञ्जनीसुतः” - आ.रा.सा-१३,१६२”) मे 
जन्म दिया “एवमुक्ता ततस्तुष्टा जननी ते महाकपे। गुहायां त्वां महाबाहो 
प्रजज्ञे प्लवगर्षभम्‌। 4.66.20॥ 
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वाली और सुग्रीव का 
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श्री हनुमान्‌ का प्रथम भेंट 


as n 


| किष्किन्धा में श्री राम लक्षण से 
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पम्पाक्षेत्र किष्किन्धा मे विराजमान अन्य पर्वत : 

श्री हेमकूट पर्वत, ऋष्यमूक पर्वत, मातङ्ग पर्वत, माल्यवन्त पर्वत ,( 
प्रस्रवण गिरि ) किष्किन्धा अञ्जनाद्रि पर्वत, गन्धमादन पर्वत,विप्रकूट पर्वत, 
तारा पर्वत, वाली पर्वत , जम्भुनाथेश्वर पर्वत 


पम्पाक्षेत्र किष्किन्धा मे विराजमान विविध पर्वतों मे स्थित विविध 
गुफए : (निवास स्थान गुहा) 

ऋष्यमूक पर्वत गुफा, मातङ्ग पर्वत गुफा, माल्यवन्त पर्वत गुफा, किष्किन्धा 
अज्ञनाद्रि पर्वत गुफा, विप्रकूट पर्वत गुफा, पम्पा सरोवर तट गुफा, सुग्रीव 
गुफा, सीता सेरगु गुफा, (जहाँ सीता माता जी का आभरण रखा ) , 
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पुराण, इतिहास, प्रमाण, काल मीमांसा : इतिहास क्या है? पुराण क्या 
है? अगर इन दोनों के बीच कुछ विरोधाभास है तो हमें किसको प्रमाण के 
रूप में लेना होगा ? 


श्री हनुमान जी के जन्म के बारे में , मिलने वाले सारे प्रमाणों या सारे 
उपलब्ध ग्रन्थों में अत्यन्त परम प्रमाण है , श्रीमद्‌ वाल्मीकि विरचित मूल 
रामायण एवं आनन्द रामायण श्री शिवमहापुराण यही एक मात्र प्रमाण 
ग्रन्थ है, और उसमें भी श्रीमद्‌ वाल्मीकि विरचित मूल रामायण में स्वयं ही 
श्री हनुमान जी अपना परिचय देते हुए अपने जन्म वृत्तान्त के बारे में सीता 
माता को अपने पिता, माता जी के और अपने जन्म क्षेत्र के बारें में सुनाते हैं 
इससे बढकर कोई और परम प्रमाण अन्यत्र नहीं मिलेगा, 


श्रुतिस्मृतिविरोधे तु श्रुतिरेव गरीयसि 

अतएव जाबाल : इति ह पुरावृत्तमास्ते यस्मिन्‌ स इतिहासः 

श्रुति स्मृति विरोधे तु श्रुतिरेव गरीयसी । - स्मृतिचन्द्रिका, प्रथमखण्ड्‌ः,पृ,१६ 
तस्मात्‌ शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ | ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं 
कर्म कर्तुमिहार्हसि ॥ 

वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 

एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्धर्मस्य लक्षणम्‌ ॥ 

तत्र धर्मे मुख्यं प्रमाणं वेद uq | वेदार्थमेव विसक लयन्ति Wf: | 

तदुभय समर्थितश्च आचारः। तदनुकूलैव च आत्मसन्तुष्टि धर्मे प्रमाणम्‌ ॥ 


मन्वत्रिविष्णुहारीत याज्ञवल्क्योऽङ्गिराः। यमापस्तम्बसम्वर्ताः 
कात्यायनबृहस्पती॥ पराशरव्यासशङ्खलिखिता क्षगौतमो। शातातपो 
वशिष्ठश्च धर्मशस्त्रयोजकाः॥ 
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१७ श्रीवचनभूषणम्‌ qo १ 


चह सूक्ष्म होने से साधारण मनुष्यों के जानते में नहीं आता है तथा ज्ञानी 
पुरुषों के लिए अति समीप में और अज्ञानो पुरुषों के लिये दूर में भो 
स्थित नहीं है ngan और ag विभागरहित एक रूप से आकाश के 
समान परिपूर्ण हुआ भी चर, अचर संपूर्ण जोवों में पृथक्‌ र थक्‌ के सदृश 
स्थित प्रतीत होता है तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णू रूप से जीवों 
को धारण पोषण करनेवाला और संकर्षणरूप से संहार करनेवाला तथा 
अर्य म्नरूष से सबको उत्पन्न करनेवाला Ë ॥१६॥ और बह परमात्मा 
अग्नि आदि ज्योतियों को भी ज्योति एवं मःया से परे कहा जाता है तथा 
वह ब्रह्मबोष स्वरूप और जानने के योग्य है एवं तत्वज्ञान से प्राप्त होने 
चाला और सवके हृदय में स्थित है ॥१७॥ और तेत्तिरीयोपनिषद्‌ में 
लिखा है कि- यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति ॥ 
यत्प्रयन्त्यमिसंजिशन्ति तांद्वजिज्ञासस्व ॥तद्ब्रह्म॥। तैत्ति Flo aJo tul 
जिससे ये सपूर्णभूत उत्पन्न होते हैं तथा जो समस्त जोवो की रक्षा और 
संहार करता है तथा जिससे मोक्ष को प्राप्त करते हैं उतको जानने की 
इच्छा करो, वही ब्रह्म है॥१॥ और वेदान्त दर्शन में भी लिखा है कि-- 
जन्माद्यस्ययतः ॥ वेदा० Fo १ Tro १ सूत्र २॥ जिससे सम्पूर्ण चर 
अचररूप संसार की उत्पत्ति, पालन, संहार और मोक्ष होता है वही qur 
है॥२॥ इस पूर्वोक्त अकार से दूसरे सूत्र का यह अर्थ है।क स्मृति से 
पुवभागार्य कर्म को निश्चय करते हैं, और इतिहास तथा पुराण इन दोनों 
से उत्तर भागाथं ब्रह्म को निश्चय करते हैं ॥२॥ 

अब श्रीवचनभूथणकार यह कहते हैं कि वेद के उत्तर भाग का अर्थ 
जो ब्रह्म है उसको fara करनेवाले जो इतिहास और पुराण I a waw इन 

it में कीन सा प्रबल 


(मघ्ये) 
अध्य में (इतिहासः) इतिहास (प्रबलः) प्रचल है । कारण कि उनके बहुत 
लोगों के पह करने से तथा सबंत्र मध्यस्थ हो भूतकाल के अथं को 
प्रतिपादन करने से, वचन ahead रे और कर्ता के आततम होने से 
क्योंकि मूल रामायण के आदि में जो कुश-लव का मंगल स्तव है उसमें 
लिखा है कि-- 
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15 श्रीवचनभूषणध्‌ qo ४ 


वेदेवेद्य परे पसि जाते दशरथात्मजे । 

वेदः प्राचेतसादासोत्साक्षाद्रामाथणात्मना | He रा० Yo n 

वेद से जानने योग्य १रपुरुष श्रीमन्नारायण भगवान्‌ जब दशरथ 
महाराज के पुत्ररूप से उत्पन्न हुए तब वह वेद प्रचेता ऋषि के पुत्र जो 
वाल्मीकि महषि हैं उनके ಕರ್ಣ साक्षात्‌ रामायण रूप से हुआ ॥ tou 
और भी लिला है कि — वेदे रामायणे qvi भारते भरतर्षभ ॥ 
आदोचान्ते च मध्यै च gx: सर्वत्र भीयते ।! महामारत० स्वर्गारो० 
` पं १८ अ० ६ दलोक ९३।। ಅತತ पुण्य वेद तथा रामायण और 
महाभारत के आदि तथा मध्य और अन्त में, हे भरतर्षभ ! श्रोमन्नारावण 
का वर्णन हे॥ और भी लिखा है कि-- 


ఇగ ಇಳೆ च मोक्ष भरतर्षभ | 
यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न झुत्रचित्‌ ॥ 
p महाभारत waite qd tidy ५० H 


हे wade) घमं अर्थ, काम और मोक्ष के विषय में जो इस महाभारत 
में है सो अन्यत्र भो है और जो इस महाभारत इतिहास सें नहीं है वह 
कहीं पर भो नहीं है Yon इससे स्पष्ट साबित होता है कि पराग से 
इतिहास seo है इसी बात को ತತ್‌ जी ने तीसरे सुत्र में कहा है 
कि इतिहास पुराण इन दोनों ೫ इतिहास प्रबल है ॥ ३॥ 

अब श्रोमल्लोकाचार्य स्वामीजी अपने ही साश्षात्साघन करते हैं कि 
पुराण से इतिहास श्रेष्ठ ಕ್ಲಿ | 


॥ तेन स पूर्व भवति u ४॥ 

अर्थ -पुराग से इतिहास (तेन) प्रबल होने से (सः) वह इतिहास 
asa, इतिहास और पुराण इन दोनों के द्वन्द समास करने पर (पूर्वम्‌) 
ज हले ॥ अभ्यहितं ಇ ॥ इस वातिक से पूर्वनिपात (भवति) होता है। 
इसका तात्पर्य यह है कि इतिहाशपुराणाभ्यास्‌॥ महाभारत आदि 
Yo १ अन्याय १ इलोक ६७। इस दलोक के पद में और || इतिहास... 

- पुराणानि ॥ अश्वलायन सूत्र so QU इस सूत्र के पद में और 
इतिहासपुराणघ्‌ ॥ छान्दोग्य प्रपा० ७ खंड g इस उपनिषद्‌ के पद सें 
तथा ॥ इतिहास पुराणस्‌ ॥ शतप० अध्याय ११ To RAO ८ Fo ఇ H 
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(१६) ॥ श्रीवचनभूषणश Jo Y U 


इस वेद के ब्राह्मण भाग के पद में और स्मृतीतिहासपुराणे:॥ श्रीवचन- 
भू० सूत्र १ ॥ इस सूत्र के पद में इतिहास और पुराण इन दोनों के साथ 
MATE: u व्याक० अ० २ पाद २ सूत्र २६। इस सूत्र से द्वन्द्व समास 
करने पर इतिहास शब्द से पुराण शब्द में अल्पस्वर है इससे ॥ 
अल्पाचतरम्‌ ॥ To ఇం २ पाद सूत्र ॥ ३४॥ इस सूत्र द्वारा पुराण 
शब्द का पूर्व निपात प्राप्त हुआ परन्तु अभ्यहित च॥ इस वातिक से 
श्रेष्ठ होने के कारण इतिहास झब्द का ही पूर्व निपात होता है और 
चौथे अध्याय के तीसरे पाद के महाभाष्य में लिखा है कि- 
dal एव मूलप्रमाणं धर्माधर्मयोः, 
यददृष्टम्‌ हि वेदेषु तत्‌ द्रष्टव्यं स्मृतौ किल | 
उभाभ्यां यददृष्टस्तु तत्‌ पुराणेषु Goud ॥ 
्रुतिस्मृतिपुराणोक्तधर्मयोग्यास्तु नेतरे॥ 
धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणं प्रथमं श्रुतिः | 
द्वितीयं धर्मशास्त्रं तु तृतीयो लोकसंग्रहः ॥ 
उपविष्टो धर्मः प्रतिवेदम्‌। तस्यानुव्याख्यास्यामः। 
स्मार्तो द्वितीयः। 
तृतीयः शिष्टागम:। श्रुतिः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियं आत्मनः | 
सम्यक्संकल्पजः कामो धर्ममूलं इदं स्मृतम्‌ ॥ 
श्रुतिस्मृति विरोधे तु श्रुतिरेव गरीयसी॥ 
्रृतिस्मृतिपुराणेषु विरुद्धेषु परस्परम्‌ | 
पूर्व पूर्व बलीयं स्यादिति न्यायविदो fag: ॥ 
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श्रुतिस्मृति पुराणां विरोधो यत्र द्रिश्यते | 
तत्र श्रोतं प्रमाणास्तु तयोर्ध्व्यधे स्मृतिर्वरा ॥ 


“आनयोरुभयोर्मध्ये इतिहास: प्रबल:” इतिहास और पुराण 
दोनों मे इतिहास ही प्रबल है” 


यदि श्री हनुमान जी का जन्म अन्यत्र हुआ होता तो, जरूर श्री मद्वाल्मीकि 
जी अपने ग्रन्थों में रामायण मे उस प्रान्त का क्षेत्र का या वहा के देवता 
का उल्लेख करते ! परन्तु ऐसे किसी भी अन्य क्षेत्रों के बारें में यहां 
उल्लेख नहीं मिलता है, और यह भी विचारणीय अंश हैं कि श्री मद्‌ 
वाल्मीकि रामायण काल, और पौराणिक काल , रामायण काल "त्रेतायुग" 
में घटित हुआ यह सभी श्री राम, माता सीता जी , और श्री हनुमान्‌ जी के 
जन्म के बारें में साक्षात्‌ वाल्मीकि जी ने स्वयं ही सब को साक्षी बनाकर 
उन लोगों के सामने ही लिखे हैं, अन्य ग्रन्थ ऐसे हीं हैं 
नीतिनिध्यि 
२९४.बैदिक arena 
श्रुतिस्पृतिपुराणानां विरोधो यत्र s< 
तत्र श्रौतं प्रमाणं तु “a स्मृतिर्यरा।। 
=r ९.४) 
rr “स्मृति तथा पुराणोंका जहाँ विरोध हो, वहाँ Seas बही 
ma है, स्मृति तथा पुराणोंके विरोधमें स्मृति प्रबल S11” 
ed तु यत्र स्यात्‌ तत्र धर्साखुभौ स्मृतौ। 
उभावपि हि तौ धर्मौ सस्यगुक्तौ cem 
(मनुस्मृति २.९४) — 
AST परस्पर विरोध होनेपर विवक्षावशात्‌ अधिकारी आदिके 
भ्रेदसे Shion समान बल और समादर विहित ar. — 
जहाँ सोमयागादिका फल अक्षय - अमृतत्व श्रुत हो, वहाँ सा 


कृतकं नश्वरम्‌ ” (नारदपरिव्राजकोपनिषत्‌ ५), TER: प्राप्यते 
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प्रश्न ) कल्प, मन्वन्तर भेद में कौनसे विषयों का स्वीकार करना 
चाहिए? 

उत्तर ) : भगवान वेदव्यास जी के द्वारा प्रणीत किए गये अनेक सारे ग्रन्थों 
में विशेष रूप से १८ पुराणों में अनेक कल्प, अनेक मन्वन्तर और उस 
कल्प मे उस उस मन्वन्तर में अतीत घटनाओं का भी उल्लेख किया | 
परन्तु अभी हम को चाहिये वर्तमान विषय में, वर्तमान युग मे,( त्रेतायुग) में 
श्री रामायण काल मे घटित इतिहास विषय “श्री हनुमान्‌ जी का जन्म 
वृत्तान्त” इसके बारें में वर्तमान काल का वर्तमान युग में; ( त्रेतायुग )मे श्री 
रामायण काल में घटित हुए विषयों केलिए श्री रामायण ही प्रमाण हैं और 
कोईभी इतिहास और पुराणों में परस्पर विषय भेद या परस्पर विरुद्ध 
वाक्य आया तो पुराणों से भी इतिहास को ही अधिक प्रामाणिक माना 
जायेगा, 

सुन्दर काण्ड : 


माल्यवान्नाम वैदेहि गिरीणामुत्तमो गिरिः। 
ततो गच्छति गोकर्ण पर्वतं केसरी हरिः। 5.35.80॥ 


पर्वतों में माल्यवान (किष्किन्धा में माल्यवान्‌ / प्रस्रवण गिरि)नाम से एक 
प्रसिद्ध उत्तम पर्वत है, वहां केसरी नामक वानर निवास करते थे, एक 
दिन वे वहा से गोकर्ण क्षेत्र uda पर गए 


सच देवर्षिभिर्दिष्टः पिता मम महाकपिः। 

तीर्थे नदीपतेः पुण्ये शम्बसादनमुद्धरत्‌।5.35.81॥ 

देवर्षियों की आज्ञा से मेरे पिता "केसरी”, उन्होंने समुद्र के तट पर विद्यमान 
उस पवित्र गोकर्ण तीर्थ में शंबसादन नामक दैत्य का संहार किया था | 
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तस्याहं GRO: क्षेत्रे जातो वातेन मैथिलि। 

हनुमानिति विख्यातो लोके स्वैनैव कर्मणा।5.35.82॥ 

(गो .टी. तस्येति - हरिण: हरे: केसरिणः क्षेत्रे पत््यामझनायां जात: 
पितुर्देशान्तरगमन काले जात: अनेनान्य क्षेत्रे कथमन्येनोत्पादनमिति शङ्का 
पराकृता) 


उन्हीं कपिराज केसरी की स्त्री के गर्भ से वायु देवता के द्वारा मेरा जन्म 
हुआ है| में लोगो में अपने ही कर्म के द्वारा हनुमान नाम से विख्यात हू, 


हतेऽसुरे संयति शम्बसादने कपिप्रवीरेण महर्षिचोदनात्‌। 
ततोऽस्मि वायुप्रभवो हि मैथिलि प्रभावतस्तत्प्रतिमश्च वानरः। 5.35.89॥ 


महर्षियों की प्रेरणा से कपिवर केसरी द्वारा युद्ध में शम्बसादन नामक 
असुर के मारे जाने पर मैंने पवनदेवता के द्वारा जन्म ग्रहण किया | अतः हे 
मैथिली ! मैं उन वायुदेवता के समान ही प्रभावशाली वानर हूं || 
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श्री यंत्रोद्धारक हनुमान मंदिर 
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व्याप्त हैं उसी किष्किन्धा में अंजनी / अज्ञनाद्रि पर्वत है ( उस पर्वत के 
बगल में एक “अञ्जन हल्लि” नामक बड़ा गाँव हैं जिस गाँव में माता अञ्जना 
देवी का जन्म हुआ | 


प्रश्नः- आपके पास इसके अलावा और क्या सबूत है? " 
उत्तर :- हनुमान गाँव ( हनुमन हल्लि) और हनुमान जी का घर : (जहाँ 
बाल हनुमान जी अपने बाल्य लीला की, और श्री हनुमान जी का निवास ) 


अञ्जन गाँव अञ्जन हल्लि” ( माता अञ्जना देवी का जन्म स्थल) : 


कर्नाटक के कोप्पल और बेल्लारी दोनों जिला में पम्पाक्षेत्र किष्किन्धा नगर 
व्याप्त हैं उसी किष्किन्धा में अंजनी / अज्ञनाद्रि पर्वत है ( उस पर्वत के 
बगल में एक "अञ्जन हल्लि” नामक बड़ा गाँव हैं जिस गाँव में माता अञ्जना 
देवी का जन्म हुआ | 


हनुमान गाँव ( हनुमन हल्लि) और हनुमान जी का घर : (जहाँ बाल 
हनुमान जी अपने बाल्य लीला की और श्री हनुमान जी का निवास ) 


पम्पाक्षेत्र किष्किन्धा नगर किष्किन्धा अञ्जनाद्रि पर्वत कि पास हनुमान 
हल्लि नामक एक और बड़ा गांव हैं, जिस जगह में बाल हनुमन अपने 
बाल्य लीला की और बडे हुये और निवास करते थे (यह्‌ भी श्री हनुमन जी 
का घर और अन्य स कपि/वानरों का घरों काभी मद्‌ वाल्मीकि 
रामायण मे उल्लेख हे, इस के साथ साथ अङ्गद, उन्होंने राजमार्ग अङ्गद 
का रमणीय भवन देखा साथ ही वहाँ मैन्द, द्विविध, गवय, गवाक्ष, गज, 
शरभ, विद्युन्माली, सम्पाति, सूर्याक्ष, वीरबाहु, सुबाहु, नल, कुमुद,सुषेण, 
तारा, जाम्बवन्त, adada, नील, सुपाटल, सुनेत्र ) 

अङ्गदस्य गृहं रम्यं मैन्दस्य द्विविधस्य q! 
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गवयस्य गवाक्षस्य गजस्य शरभस्य d 1 14.33.91 1 
विद्युन्मालेश्व सम्पाते स्सूर्याक्षस्य हनूमतः। 

वीरबाहो स्सुबाहोश्च नलस्य च महात्मन: | 14.33.1011 
कुमुदस्य सुषेणस्य तारजाम्बवतोस्तथा। 

दधिवक्त्रस्य नीलस्य सुपाटलसुनेत्रयोः।14.33.1111 
एतेषां कपिमुख्यानां राजमार्गे महात्मनाम्‌। 

ददर्श गृहमुख्यानि महासाराणि लक्ष्मणः | 14.33.1211 


इन महामनस्वी वानर शिरोमणियों के भी अत्यंत Yes श्रेष्ठ भवन लक्ष्मण 
को दृष्टि गोचर हुए वे सब के सब किष्किन्धा नगर राजमार्ग पर ही बने हुए 
थे) 


जिस जगह मे श्री हनुमान जी अपने बाल्य लीलाए करते थे उस जगह का 
नाम "हनुमान्‌ गाँव हैं / हनुमन हल्लि” से विख्यात हुआ, आज भी यह 


गाँव विराजमान्‌ हैं । 

प्रश्न :- आजकल कुछ लोग हनुमान की कुछ तस्वीरें देखकर ऐसा 
लग रहा है जैसे उनकी शादी हो गई है, 

उत्तर :- हनुमान जी शुद्ध आजन्म बाल ब्रह्मचारी, अविवाहित हैं : 

श्री हनुमान जी आजीवन ब्रह्मचारी है कुछ लोग अनावश्यक रूप से झूठा 
कल्पित ग्रंथो का निर्माण करते gu हनुमान जी को गृहस्थ बताते है कि 
सूर्य की पुत्री सूवर्चला से विवाह किया है ऐसा दुष्प्रचार कर रहे है | टी.वी 
(T.V). इंटरनेट के माध्यम से लोग बिना प्रमाणों के स्वकपोल कल्पित 
कहानियों का प्रचार कर रहे है इससे भक्त लोग भ्रमित हो रहे है इसी लिए 
ऐसे ग्रंथो को टी.वी. (Tv) इंटरनेट मध्यमों में प्रसार होने वाले विषयों का 
कोई प्रमाणिकता और मूल नहीं है जब की वेद पुराण में श्री हनुमान जी 
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को शुद्ध ब्रह्मचारी माना है और श्री हनुमान जी चिरंजीवि है और भविष्य के 
ब्रह्मा जी है | 

अप्रामाणिक ग्रंथो का निराकरण : अप्रामाणिक ग्रंथो के श्लोकों का 
स्वलिखित कपोल कल्पित पुराणों का निराकरण, 

किसी भी तरह जो प्रमाणिकता नहीं है ऐसे ग्रंथों का सर्वदा निराकरण 
करना चाहिए आज कल कुछ नये नये ग्रंथ, कुछ स्वलिखित ग्रंथ आरहे हैं 
और यह पुराण के रूप मे प्रचारित हो रहे हैं, वैसे ही श्री हनुमान्‌ जी के 
बारे में लोग दिखानेवाले पराशर संहिता इत्यादि ग्रंथी का कोई 
प्रामाणिकता नहीं हैं, ऐसे ग्रंथों की सर्वदा निराकरण करते हुए श्री 
शंकराचार्य गुरु परंपरा में आए हुए भगवान्‌ नारायण से श्री शंकराचार्य 
तक आने वाले गुरु परंपराओं में श्री पराशर महर्षि संहिता नाम का कोई 
ग्रंथ उल्लेख नहीं है, आज कल पराशर संहिता के नाम पर जो ग्रंथ प्रचार 
हो रहे है वह ग्रंथ कोई अन्य व्यक्ति का स्वलिखित ग्रंथ है, इसकी कोई 
प्रामाणिकता नहीं है और इस में प्रतिपादन करने वाले विषयों ( सूर्य पुत्रि 
सुवर्चला के साथ श्री हनुमान जी का विवाह इत्यादि ) में भी कोई 
प्रामाणिकता नहीं है | ऐसे ग्रंथों से भक्त लोग सावधान रहे, 


प्रमाणिकता का अर्थ: श्रुति, स्मृति, शास्त्र पुराण इतिहास सम्मत वैदिक 
सम्प्रदाय आचार्य गुरुपरम्परा से आया हुआ / सर्वमत सम्मत हो, वैदिक 
सम्प्रदाय आचार्यों से अनुमोदित हो ) 


धार्मिक निर्णय : कोई भी आध्यात्मिक या धार्मिक निर्णय लेना है तो वह 
निर्णय परम्परागत धार्मिक आचार्यों का कर्तव्य और अधिकार है, प्रस्तुत 
विषय में विगत कुछ महीने पहले टि.टि.डि कमेटी ने तिरुपति में श्री 


142 


श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा - पम्पाक्षेत्र - कर्नाटक Yak 


हनुमान जी के जन्मस्थल के बारें में अनावश्यक वक्तव्य देना, खुद ही 
निर्णय लेना सर्वदा अनुचित कार्य है, 


और लौकिक कमेटी बना कर धर्माचार्यों के अनुमति विना, अनुमोदन विना 
निर्णय लेना सर्वदा अनुचित है । यह धर्माचार्यों का कर्तव्य है कि धार्मिक 
विषयों में देश काल, मान, परिस्थितियों के अनुसार आध्यात्मिक, धार्मिक, 
आचार, विचार इत्यादि विषयों मे शास्त्र युक्त, इतिहास पुराण वाक्यों में 
यदि परस्पर विरुद्ध वाक्य आया तो उसका समन्वय करके शास्त्र युक्त, 
सर्व सम्मत मार्गदर्शन, निर्देशन, निर्णय देश प्रजाओं को प्रदान | 
उनका कर्तव्य है । न आप का (टि.टि.डि/ अन्य /सरकार/) | 


इन्हिँ परिस्थितियों में आप जब श्री हनुमान्‌ जी के विषय में कुछ संदेश / 
नया नया निर्णय लेने के समय यह आप का कर्तव्य हैं कि आप सर्वप्रथम 
उन धर्माचार्यों कि दृष्टि में इन विषयों को लेकर जाए , परन्तु ऐसा भी नहीं 
किया अंतिम में आप (RAS) किए गए कार्य से धर्म का संरक्षण 
नही उसकी हानि ही हुई, सामान्य भक्त भी भ्रमित होने लगे हैं , और हो 
रहे है, आगे ऐसे अवैदिक कोई भी कार्य भविष्य मे कही भी नहीं होना 
चाहिए | 

और इस विषय में आप न पुजारी हैं, न धर्माचार हैं केवल एक लौकिक 
कमेटी बनाकर निर्णय लेना सर्वदा अनुचित हैं , इतना ही नही आप एक 
कुलपति होकर फकीर मुसलमान्‌ साई को भी गुरू और भगवान के रूप 
मे वक्तव्य देना और प्रचार करना , आप जैसे लोग श्री हनुमान जी के बारे 
में बोलना, कुछ काल्पनिक ग्रंथोंको लेकर अनावश्यक रूप से श्री हनुमान 
जी के भव्य चरित्र को क्षति पहुचाना ये सर्वदा अनुचित कार्य हैं 
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कोई भी आध्यात्मिक या धार्मिक निर्णय लेना है तो वह निर्णय परम्परागत 
धार्मिक आचार्यों का कर्तव्य और अधिकार है, इसलिए आद्य शङ्कराचार्य 
भगवत्पाद जी ने भारत देश में चार दिशाओं में चार पीठों की स्थापना की, 
प्रस्तुत विषय में विगत कुछ महीने पहले टि.टि.डि कमेटी का तिरुपति में 
श्री हनुमान जी के जन्मस्थल के बारें में अनावश्यक वक्तव्य देना खुद ही 
निर्णय लेना सर्वदा अनुचित कार्य था, 


टि.टि.डि कमेटी के द्वारा किया गया कार्य प्रोजेक्ट रिपोर्ट इत्यादि सर्वदा 
अनुचित, अप्रमाणिक है 


और इन विषयों को बोलने वाले नये नये पुराण एवं एक कल्पित स्व 
लिखित - पराशर संहिता नामक ग्रन्थ दिखाना और इस को स्वयं महर्षि 
पराशर के साथ जोडना- जहां महर्षि पराशर से निर्मित ऐसा कोई ग्रंथ नही 
है, और “पहले कुछ बोलना, बाद में कुछ लिखना, अंतिम मे कुछ और 
आचरण करना" स्वप्रयोजन के अनुसार प्रमाणों को बदल देना सर्वदा 
अनुचित है। उदा:- श्री हनुमान जी के जन्म स्थल और तिथि के विषय 
को लेकर टि.टि.डि मनमाना आचरण करना। 


१) आप के रिपोर्ट में श्री हनुमान जी का नया नया अनेक चार चार जन्म 
तिथियां बताना, श्रावण इत्यादि, “श्रावणे मासि नक्षत्रे श्रवणे हरिवासरे” ( 
यह ज्योतिष सिद्धान्त केभी विरुद्ध है) बाद मे उस को बदलकर और 
आप नये तिथि “वैशाख दशमी" मे हनुमद जयन्ति मनाना, 

JERR देवस्थान्‌ ( बोर्ड) को ऐसे कोई कमेटी बनाने का अधिकार ही 
नही है, 
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३)तिरुपति कमेटी का कहना है कि “श्री हनुमान जी का सूर्य कि पुत्री 
सुवर्चला से विवाह हुआ, 


कमेटी के अध्यक्ष रा.सं.संस्थान कुलपति जी फकीर मुसलमान साई को 
गुरु और भगवान कहते है ऐसे लोगों को श्री हनुमान जी के बारे में बोलना 
और कुछ काल्पनिक ग्रंथोंको लेकर अनावश्यक से श्री हनुमान जी के 
भव्य चरित्र को क्षति पहुचाना सर्वदा अनुचित कार्य है अंतिम में सामान्य 
भक्त भी भ्रमित होने लगे है, और हो रहे है, आगे ऐसे अवैदिक कोई भी 
कार्य भविष्य मे कहीं भी, किसी से भी नहीं होना चाहिए । 


वैदिक परम्पागत समस्त भक्त गण इस उपरोक्त निर्णय को मानकर 
आचरण करके सत्फलित, और भगवदनुग्रह प्राप्तकरे 


श्री हनुमान जी का जन्म - श्री मद्वाल्मीकि रामायण में उल्लेख, 
( पम्पाक्षेत्र किष्किंधा ) : 


१) समुद्रोल्लंघन के समय श्री जाम्बवन्त जी ने पहलीबार श्री हनुमान जी 
को उनके जन्म वृत्तान्त के बारे में सुनाया ( किष्किंधा काण्ड ६६ -८ 
से २९) 

२)जब श्री हनुमान जी लंका मे सीता माता जी से भेंट करते हैं, उस समय 
अपना परिचय देते हुए अपने जन्म के बारें में बताते हैं ( सुंदर काण्ड 
३५- ८१ से ९०) 

३) युद्ध काण्डः 
यम्‌ तु पश्यसि तिष्ठन्तम्‌ प्रभिन्नम्‌ इव PRA | 
यो बलात्‌ क्षोभयेत्‌ क्रुद्धः समुद्रम्‌ अपि वानरः || ६-२८-८ 
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एषो अभिगन्ता लंकाया वैदेह्यास्‌ तव च प्रभो | 

एनम्‌ पश्य पुरा दृष्टम्‌ वानरम्‌ पुनर्‌ आगतम्‌ || ६-२८-९ 
ज्येष्ठ: केसरिणः पुत्रो वात आत्मज इति श्रुतः | 

हनूमान्‌ इति विख्यातो लन्धितो येन सागरः || ६-२८-१० 
काम रूपी हरि श्रेष्ठो बल रूप समन्वितः | 

अनिवार्य गतिः चैव यथा सततगः प्रभुः | ६-२८-१९ 
उद्यन्तम्‌ भास्करम्‌ दृष्ट्रा बालः किल पिपासितः | 


त्रियोजन सहस्रम्‌ तु अध्वानम्‌ अवतीर्य हि || ६-२८-१२ 

आदित्यम्‌ आहरिष्यामि न मे क्षुत्‌ प्रतियास्यति | 

इति संचिन्त्य मनसा पुरा एष बल दर्पितः || ६-२८-१३ 
अनाधृष्यतमम्‌ देवम्‌ अपि देव ऋषि दानवैः | 

अनासाद्य एव पतितो भास्कर उदयने गिरौ | ६-२८-१४ 

पतितस्य कपेर्‌ अस्य हनुर्‌ एका शिला तले | 

किंचिद्‌ भिन्ना ea SAR हनूमान्‌ एष तेन वै | ६-२८-१५ 

सत्यम्‌ आगम योगेन मम एष विदितो हरिः | 

न अस्य शक्यम्‌ बलम्‌ रूपम्‌ प्रभावो वा अनुभाषितुम्‌ | ६-२८-१६ 
एष आशंसते लंकाम्‌ एको मर्दितुम्‌ ओजसा | 


उत्तर काण्ड : श्री राम चन्द्र जी हनुमान जी के जन्म के विषय मैं महर्षि 
अगस्त्य से पूछते हैं “ है! देववन्द्य महामुने भगवन्‌ | आप हनुमान जी के 
विषय मैं ये सब बातें यथार्थ रूप से विस्तार पूर्वक बताईये” : - 
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४) श्री राम चन्द्र जी हनुमान जी के जन्म विषय में महर्षि अगस्त्य से पूछते 
हैं( उत्तर काण्ड उ. स ३५-१३॥) 
“ हे ! देववन्द्य महामुने भगवान ! आप हनुमान जी के विषय में ये सब 
बातें यथार्थ रूप से विस्तार पूर्वक बताइए " तब श्री राम चन्द्र जी के ये 
युक्ति युक्त वचन सुनकर महर्षि अगस्त्य जी ने हनुमान जी के सामने ही 
उनके पिता, माता और श्री हनुमान जी के जन्म से लेकर चिरंजीव वर 
प्रदान और “भविष्य ब्रह्मा” वर प्राप्ति तक ऐसे अनेक सारे वृत्तान्त संपूर्ण 
रूप से सुनाए ( उत्तर काण्ड ३५ श्लो १३ से २१) आगे ही | 
एतन्मे भगवन्‌ सर्व हनूमति महामुने( मतौ) | 
विस्तरेण यथातत्वं कथया5मरपूजित | उ. स ३५-१३॥ 
राघवस्य वच: श्रुत्वा हेतुयुक्तम्‌ क्रषिस्तदा | 
हनूमतः समक्षं d इदं वचनमब्रवीत्‌ | १४ ॥ 
सत्यमेतद्रघुश्रेष्ठ यद्‌ ब्रवीषि हनूमत: (ति)। 
न बले विद्यते तुल्यो न गतौ न मतौ पर: ॥ १५ ॥ 
यदि वाऽस्ति (त्व)ह्यभिप्रायः (सं) तत्‌ श्रोतुं तव राघव | 
समाधय मतिम्‌ राम निशामय वदाम्यहम्‌ ॥ १८ ॥ 
सूर्यदत्तवरस्वर्णः सुमेरुर्नाम पर्वत: | 
यत्र राज्यं प्रशास्थस्य केसरी नाम वै पिता ॥ १९ ॥ 
तस्य भार्या बभूवेस्टा(वैषा) हाञ्जनेति परि श्रुता | 
जनयामास तस्यां वै वायुरात्मजमुत्तमम्‌ ॥ Qo ll 
शालिशूकनिभाभासं प्रासूताऽमुं तदाऽञ्जना | 
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फलान्याहर्तुकामा वै निष्क्रांता गहनेचरा(वरा)॥ २१॥ 


देव वन्ध्य महामुने भगवन आप हनुमान जी के विषय में ये सब बाते 
यथार्थ रूप से विस्तारपूर्वक बताइये | १३ 

श्री राम चंद्र जी के ये युक्ति युक्त वचन सुनकर महर्षि अगस्त्य जी 
हनुमान जी के सामने ही उनसे इस प्रकार बोले | १४ 


है रघुकुल तिलक ! श्री राम ! हनुमान जी के विषय में आप जो कुछ भी 
कहते है यह सब सत्य ही है बल बुद्धि और गति में इसकी बराबरी करने 
वाला दूसरा कोई नहीं है | १५ 

महाबली श्री राम इन्होंने बचपन में भी जो महान कर्म किया था उसका 
वर्णन नहीं किया जा सकता है उन दिनों ये बाल भाव से अनजान की 
तरह रहते थे | १७ 

हे रघुनंदन ! यदि हनुमान जी का चरित्र सुनने के लिए आपकी 
हार्दिक इच्छा हो तो चित्त को एकाग्र करके सुनिए मैं सारी बाते बता 
रहा हूँ | १८ 


भगवान सूर्य के वरदान से जिसका स्वरूप सुवर्णमय हो गया है ऐसा एक 
सुमेरु नाम से एक प्रसिद्ध पर्वत है जहां हनुमान जी के पिता केसरी राज्य 
करते है | १९ 

उनकी अंजना नाम से विख्यात प्रियतमा पत्नी थी उनके गर्भ ( के अंश से) 
से वायु देव ने एक उत्तम पुत्र को जन्म दिया | २० 
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अंजना ने जब इनको जन्म दिया उस समय इनकी अंग क्रांति पिंगल जाड़े 
में पैदा होने वाले धन के अग्र भाग की भांति पिंगल वर्ण की थी । एक दिन 
माता अंजना फल लेने के लिए आश्रम से निकली और गहन वन में चली 
गई | २१ 


यह केवल प्रासंगिक प्रस्तावन , यदि संपूर्ण विश्लेषण के लिए हमें 
रामायण का ही आश्रय लेना चाहिए , पुराणों में अनेक रूप से विविध 
कथाएं मिलती है जब पुराण और इतिहास में कोई परस्पर भेद कहानियां 
हैं तो उसमें अंतिम निर्णय के लिए इतिहास का ही आश्रय लेना चाहिए कि 
और श्री मद्‌ वाल्मीकी रामायण कि यह विशेषता है की यह ग्रन्थ श्री राम 
जी और हनुमान जी के काल में ही लिखा गया था और महर्षि वाल्मीकि जी 
ने श्री लव, कुश के द्वारा अयोध्या में श्री राम चंद्र जी के सानिध्य में यह 
रामायण कथा सभी को सुनाई भी थी , और श्री राम एवं श्री हनुमान जी के 
जन्म के वृत्तान्त में १७ लाख वर्षों से तीनों युगो से आचरण करते आए है 
ऐसा संपूर्ण विवरण अन्यत्र कहीं नहीं मिलता है | कुछ पुराणों में अनेक 
कहानियाँ भी मिल सकती हैं । परंतु यह सभी असम्पूर्ण हैं । कुछ क ल्प 
भेद से भी मिलते हैं । वे असम्पूर्ण हैं । 


आदेश : इस विषय को लेकर भविष्य में कोई भी अनावश्यक वक्तव्य 
देना या व्याख्यान करने केलिए जरूरत नहीं है , सम्पूर्ण इतिहास, पुराण 
और अन्य विविध ग्रंथो विविध रामायण ग्रंथी का संपूर्ण विश्लेषण करने के 
बाद हनुमान जी की जन्म स्थली किष्किंधा में स्थित अज्ञनाद्रि पर्वत _ 
पर ही है, वायु के अनुग्रह से केसरी एवं अञ्जना देवी दम्पतियों से चैत्र 
शुक्ल पूर्णिमा को श्री हनुमान जी का जन्म हुआ, यही परम्परा से अभी 
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तक आचरण करते आ रहे हैं । और भविष्य में भी यही प्रमाण रूप में 
आचरण करने योग्य है. और अन्य विषय प्रामाणिक नहीं है, और ना होंगें, 


निर्णय : श्री हनुमान जी श्री रुद्र के अवतार हैं, श्री वायु देवता के अनुग्रह 
से औरस पुत्र के रूप में , श्री केसरी एवं माता अञ्जनी दम्पतियों से 
किष्किंधा ( गुहा) नगरी में , चैत्र शुल्क पूर्णिमा तिथि को पुत्र के रूप में 
जन्म लिया । 


श्री रामचन्द्र भगवान का जन्म जैसे अयोध्या में हुआ श्री सीता माता जी का 
जन्म जनकपुरी मे हुआ ये जितना सत्य हैं, वैसे ही श्री हनुमान जी का जन्म 
किष्किंधा मे हुआ ये भी उतना ही सत्य | 


नास्ति रामायणात्‌ परम्‌ 2.4.22 1, वाल्मीकिर्भगवान्‌ ऋषिः (१.३.३८) : 
सनातन धर्म के लिए मूल आधार वेद हैं | वह भगवत्‌ स्वरूप है , साक्षात 
चतुर्मुख ब्रह्मा जी की प्रेरणा से 

वेद वेद्ये परे पुंसे जाते दशरथात्मजे | 

वेदः प्राचेतसादासीत्‌ साक्षाद्रामायणात्मना ॥ 

तमुवाच ततो ब्रह्मा प्रहसन्न्‌ मुनिपुंगवम्‌ | 

श्लोक एव त्वया बद्धो नात्र कार्या विचारणा || 

मच्छंदादेव ते ब्रह्मन्‌ प्रवृत्तेयं सरस्वती | 

रामस्य चरितम्‌ सर्व कुरु त्वम्‌ ऋषिसत्तम ॥ 


तत: पश्यति धर्मात्मा तत्सर्वं योगमास्थितः | 

पुरा यत्‌ तत्र निर्वृत्तं पाणावामलकं यथा ॥ 

उनकी कृपा से महर्षि वाल्मीकि धर्मेणान्वेषते गतिम्‌, 
तत्सर्व तत्वतो ESET धर्मेण स महा द्युतिः | 
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वाल्मीकिर्भगवान्‌ ऋषि: १.३.३८ ) 

के मुख से वेदों का सार रामायण के रूप में निकला ( 

वेद: प्राचेतसादासीत्‌ साक्षाद्रामायणात्मना ॥ राम महा . २१,२२,२३ ) 

यह वेद तुल्य है, महर्षि वाल्मीकि कि कृपा से वेद सूक्ष्म धर्मों का ग्रहण, 
धारण करने वाले 

सतु मेधाविनौ दृष्ट्रा वेदेषु परिनिष्ठितौ | 

वेदोपबुंहणार्थाय ताव ग्राहयत प्रभुः, ॥ १.४.६, 

राम जी के जो प्रतिबिम्ब रूप है बिंबादिवो qut बिंबौ रामदेहात्‌ तथा परौ 
॥ १.४.११, 


उन लव कुश को उपदेश दिया, अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ के समय दिव्य 
सभा मे समस्त अयोध्या वासियों के देखते हुए, साक्षात्‌ श्रीराम जी कि 
उपस्थिति मे गायन आसीनः काञ्चने दिव्ये स च सिंहासने प्रभुः । 
उपोपविष्टः सचिवैर्भ्रातृभिश्च परन्तपः | 1.4.25 ॥ 

दष्ट्वा तु रूपसम्पन्नौ तावुभौ नियतस्तदा | 

उवाच लक्ष्मणं रामः शत्रुघ्न भरतं तथा | 1.4.26 ॥ किया, 


यहाँ श्री राम, और माता सीता देवी का तथा समस्त देवताओं केअवतार 
रूप वानरों का समस्त दिव्य चरित्र को विस्तार रूप से बताने वाली ग्रंथ ( 
काव्यं रामायणं pod सीतायास्श्चरितं महत्‌) श्रीमद्‌ वाल्मीकि रामायण हैं ॥ 


नास्ति रामायणात्‌ परम्‌ | ऐसे श्री रामायण कर्ता। 
वाल्मीकिर्भगवान्‌ ऋषिः है 
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पम्पाक्षेत्र तुंगभद्रा नदी तट पर, श्री हेमकूट पर्वत पर विराजमान 
विजयनगर साम्राज्य राजधानि (हम्पी) - अधि देवता राजाधिराज भगवान 
श्री पम्पा विरुपाक्षेश्वर मंदिर 
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World Heritage Convention Group of Monuments at Hampi (India) 


https://whc.unesco.org/en/documents/109357 
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Lord Sri Hanuman - Pampakshetra Kishkindha 


m unesco! 
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Pampakshetra Kishkindha Hampi 


m https://whc.unesco.orc 


N 


उत्तर दिशा प्रवेश द्वार के सामने से श्री किष्किंधा अंजनाद्री 
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DUTA हनुमान का नव व्याकरण का ज्ञान हुआ। 
ष्किंडा में सूर्यनारायण मंदिर श्री सूर्यनारायण की कृपा का प्रतीक है। 


पम्पाक्षेत्र हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा अंजनाद्रि पर्वत पर विराजम्‌ 
मूल मन्दिर मे बाल स्वरुप हनुमान जी 
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श्री पम्पाक्षेत्र हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा मे निर्माण होनेवाले 
नवीन “श्री बाल हनुमद्‌ समेत माता अंजनी मन्दिर - प्रारूप” 
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गी हन्‌ मभूमि ffe 


भगवान हनुमान जी के बारे A झूठा प्रचार करने वाले कुछ अप्रमाण ग्रंथ 
पुराण, संहिता, पी.एच.डी और अन्य शोध कार्यों के नाम पर प्रचार 
होनेवाली इस नकली पुस्तको से सावधान रहेँ 
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(श्री इनुन च्चरितम्‌ ) 
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श्री हनुमान जन्मस्थान पर टीटीडी की नकली पुस्तकें, 
नकली दस्तावेज, नकली शोध 


Fake Research by T.T.D 
with Fake Committee 


Fake Research By T.T.D 


टीटीडी फर्जी रिसर्च, टीटीडी फर्जी रिसर्च, 
पहली किताब 13-04 -2021 द्वसरी किताब 21-04-2021 
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Fake Research by TTD 


> తరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు, BLE 
j 2022 


टीटीडी फर्जी रिसर्च तीसरा किताब 16-02-2022 


మొదటి పుస్తకము 13-04-2021 
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== 
Ministry of Culture Ipi ARCHAEOLOGICAL 
Government of india pam SURVEY OF INDIA 


— um ee 


Description: Picture: shows the mountains and wood of Kishkindha 
where Rama and Lakshman met Sugriva and made friendship with him 
with the help of Hanuman. Four scenes relating their friendship have 
been depicted here. It is made with line drawing. 


C.18-19th Century C.E. AM-MIN-162, Allahabad Museum, Allahabad 


https://www.indianculture.gov.in/museum-paintings/rama-and- 
sugriva-friendship-scene 
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Ministry of Culture Kc ARCHAEOLOGICAL 

Government of India SURVEY OF INDIA 
£z రాకీ 


ES 
EA = ka ^ a ಯಾರ Musei 
D ption: Picture depicts a scene of Kishkindha Kand of Ramayana. 
On the left top corner, Rama and Lakshman taking both in the 
Pampasar, next Hanuman met them in the guise of a Brahman, then 
Hanuman is shown coming to see and examine Rama and Lakshman 
who they were. Below on the left corner, Hanuman exposed himself 
and next he is seen taking them on his shoulders. Finally Hanuman is 
shown before Sugriva with Rama and Lakshaman. The style of painting 
is Rajasthani. C.18-19th Century C.E. AM-MIN-164 


https://www.indianculture.gov.in/museum-paintings/rama-and- 
sugriva-friendship-scene 
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Queastin : Where is Kishkindha 2 
वाल्मीकि रामायण में ऋषि वाल्मीकि द्वारा इसका स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है 
जब श्री वाल्मीकि रामायण लिख रहे थे, तब उन्होंने एक काण्ड का नाम किष्किन्धा 
रखा। यह स्थान भारत सरकार के एएसआई और यूनेस्को द्वारा अन्य सभी विभागों 
द्वारा पहचाना और संरक्षित किया गया है 


अब श्री हनुमद जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट इस प्राचीन राजधानी वन किष्किंधा की 
सुरक्षा के लिए काम कर रहा है 
we have plenty of evidencess from Sri Valmiki Ramayana, and 
other vedic texts which can glorify about this pace as the 
captial city of tretayuga's kishkindha nagara, established by 
Vanaras | 
in a recnt ( Dwaparayuga anta) days king Janamejeya King 


Vikramaditya also mentions akshetra kishkindha in their 
5೧೦5೦೧೦5 | 


Sri Satya Harishchandra also visits this place, 
Not only during tretayuga even in dwapara yuga also there 
was a relatons between Hastinapur and Kishkindha 


before the Mahabharata War Bhagavan Lord Sri Krishna 
sends Pandavas to Pampakshetra kishkindha for tapasya, 
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चक्रवर्ती राजा जनमेजय शसन (शिलालेख) 


“श्रीकुरुवंशावतंस श्रीजनमे जयभूपालनां दानशासनपत्ने | 


श्ट ॥ gig बो जलदस्यामाः शाङ्गज्याघातककंशो: | 
त्रैलोक्यमंडटस्तम्भाश्रत्वारों ह्रिबाहव: ॥ १ 


“स्वस्तिश्री जयाभ्युदये युधिष्ठिरशके wine (ख्य) एकोननवती 
(८९) वत्सरे सहस्यमासि अमावास्यायां सोमवासरे श्रीमन्महाराजाधिराज- 
परमेश्वरो वेयग्रणी वैयाघ्र (?) पाद गोत्रजः श्रीजनमेजयभूपः किष्किधा- 
नगर्या सिंहासनस्थः सकळवर्णाश्रमधर्म प्रतिपालकः पर्चिमदेशस्थसौतापुर- 
amara तत्रत्य मुनिवृन्द मठस्य गरुडवाहनतो थंश्रीमच्छिष्यक॑कचाधै- 
राघितसीतारामस्य पूजार्थं कृतभूदान शासन मस्मत्प्रपितामहयुधिष्ठिरा- 
विष्ठितमुनित्रृन्दक्षे त्रस्य चतुःसीमापरिमितिक्रमः :— 


“पूर्वभागे ......... उत्तरवाहिन्यास्तुंगभद्रयाः पश्चिमे दक्षिणभागे 
अगस्त्याश्चमसंगमादुत्तरे | पद्चिमे पाषाणनद्याः पूर्वे । ತರ ಗತಾ 
नद्या दक्षिणे । ये (ए) तन्मष्यस्थितमुनिबृन्दक्षेत्रं भवच्छिष्यपारंपरा- 
चंद्रार्कपर्यंतं निधिनिक्षेपजल पाषाणाछिण्या (?) गामिसिद्धसाध्यतेज; 
स्वाम्यसहितं स्वबुध्याऽनुकूल्येनाऽःमता foo विष्णु लोकप्राप्त्यर्थं हरिहृर- 
सन्निधावुपरागसमये सहिरण्येन तुङ्गभद्राजलाधारापूर्वंक क्षेत्रं यतिहस्ते 
दत्तो (त्तवान्‌, अ) (?) स्म्यहं । एतद्धर्मसाधनस्य साक्षिणः ॥ 
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आदित्यचंद्रावनिको5नलइ्च ಬಂ ಓಟ ಭು quu | 
अहश्च रात्रिश्च उभे च संध्ये घमंश्च जानाति नरस्य वृत्तं॥ (२) 


दानपाळनयोमंध्ये दानाच्छे योऽनुपाळनं | 
दानास्स्वर्ग मवाप्नोति पालनादत्युत्तमं पदं ॥ (३) 


स्वदत्ताद्द्विगुणं पुण्यं परदत्तानुपालने । 
परदत्तापहारेण स्वदत्तं free भवेत्‌ ॥ (४) 


महत्ता ಕಣ್ಣಾ? star पितृदत्ता सहोदरी । 
अन्यदत्ता तु जननी दत्तभूमि परित्यजेत ॥ (५) 


अन्यैस्तु छदितं we sf छदितं न तु 1 
ततः कष्टो ततो नीचः स्वयं दत्तापहारकः di (६) 


स्वदत्तां परदत्तां वा ब्रह्मवृत्ति हरेतयः | 
षष्ठिवेषेसहस्राणि विष्ठायां जायते कृमिः ॥ (७) 
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“श्रीकुरुवंशावतंस श्रीजनमे जयभूपालनां दानशासनपत्ने | 


श्लो ॥ पांतु बो जलदस्यामाः शाङ्गंज्थाघातककंशाः | 
तैलोक्यमंडटस्तम्भाश्चत्वारो हरिबाहवः ॥ १ 


“स्वस्तिश्री जयाम्युदये युधिष्ठिरंशके wine (ख्य) एकोननवती 
(८९) वत्सरे सहस्यमासि अमावास्यायां सोमवासरे श्रीमन्महाराजाधिराज- 
परमेश्वरो वैयग्रणी वैयाघ्र (7) पाद गोत्रजः श्रीजनमेजयभूपः किष्किधा- 
नगर्या सिंहासनस्थः सकलवर्णाश्रमधमंप्रतिपालक: परिचमदेशस्थसौतापुर- 
amada तत्रत्य मुनिवृन्द मठस्य गरुडवाहनती थंश्रीमच्छिष्यकैकचा धै- 
राघितसीतारामस्य पूजार्थं कृतभूदान शासन मस्मत्प्रपितामहयुधिष्ठिरा- 
विष्ठितमुनित्रृन्दक्षे त्रस्य चतुःसीमापरिमितिक्रमः :— 


FAT ......... उत्तरवाहिन्यास्तुंगभद्रयाः पश्चिमे दक्षिणभागे 
अगस्त्याश्रमसंगमाठुत्तरे | पश्चिमे पाषाणनद्याः पूर्व । उत्तरभागे च्छिन्न 
नद्या दक्षिणे । ये (ए) तन्मष्यस्थितमुनिबृन्दक्षेत्रं भवच्छिष्यपारंपरा- 
चंद्रार्कपर्यंतं निधिनिक्षेपजल पाषाणाछिण्या (?) गामिसिद्धसाध्यतेज; 
स्वाम्यसहितं स्वबुध्याऽनुकूल्येनाऽःमता foo विष्णु लोकप्राप्त्यर्थं हरिहृर- 
सन्निधावूपरागसमये सहिरण्येन तुङ्गभद्राजलाधारापूर्वकं क्षेत्रं यतिहस्ते 
दत्तो (ward, अ) (?) स्म्यहं । एतद्वर्मंसाधनस्य साक्षिणः u 
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agin, पूर्वोत्तरभागे स्वगंद्वारनदी, दक्षिणे सरस्बती, भंदाकिन्योः संगम:, 
एतन्मध्ये श्रीकेदारक्षेत्रं भवच्छिष्यपरंपरया चंद्राक्रंपर्यंत॑ निधिनिक्षेप जल- 
पाषाणागामि सिद्रसाध्यतेजःस्वाम्यसहित मनुभोवतुं स्वबुध्यानुकूल्ये ఇలా 
न्मातृपित्रूणां शिवलोकप्राप्त्यर्थ श्रीकेद।रेशवरसन्निध उपरागसमये सहिरण्य- 
मंदाकिनी जळधारापूर्वक क्षेत्रमिदं हस्ते दत्तवानस्मि । एतद्धमंसाधनरय 
साक्षिण: । 


श्लो ॥ आदित्यचंद्रावनिलोऽनलश्च । द्यौभूंमिरापो हृदयं ममश्ख | 
अहश्च रात्रिइच उभे च संध्ये धर्मश्च जानाति नरस्य वृत्तं ॥(२) 


दानपालनयोमंध्ये दानाच्छेयोऽनुपालनं । 
दानात्स्वर्ग मवाप्नोति पालनाद्द्विगुणं ಇತ u (३) 


स्वदत्ता पुत्रिका ज्ञेया fagaxtr सहोदरी । 
अन्यदत्तातु जननी दत्तभूमि परित्यजेत्‌ ॥ (४) 


स्वदत्तां परदत्तांवा agafa qur | 
षष्ठिवरषंसह्राणि विष्ठायां जायते कृमिः ॥ (५) 


“स्वस्तिश्वी जयाम्युदयग्रुधिष्ठिरशके प्लवंगाख्ये एकोननवतितम (८९) 
वत्सरे सहसिमासि अमावास्यायां सोमवासरे श्रीमन्महाराजाधिराजप र- 
Feat वैया घ्रपदगोत्रज श्रीजनमेजयमूपो इंद्रप्रस्थनगरीसिहासनस्थः सकल- 
वर्णाश्रमधमंप्रतिपालको उत्तरहिमाल्ये श्रौकेदा रक्षेत्रं तत्रत्यमुनय: उषामठस्य 
श्रीगोस्वामिआनंदालिगजंगमाय श्रीमच्छिष्यज्ञानलिङ्ग जङ्गमद्वाराराधित-- 
श्रीकेदारनाथस्य पूजार्थ दत्तवंतः चतुस्सीमा परिमितिक्रमः ॥ ಕತ್ತೆ 
दक्षिणवाहिनी मंदाकिनी । पश्चिमदक्षिणभागे क्षौरगंगा Tafa 
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earth and for the protection ofthe virtuous, Sri-Krishna 
was given birthto by Dhevaki at moonrise when the 
Moon was in the fourth quarter of asterism Rohini, con- 
ciding with Harshana Yoga and Kowlava Karana, on 
Ashtami of the dark fortnight of the lunar month of Sra- 
vana, at the time when the rising sign was Taurus. with 
Jupiter and Rahu in Cancer, the Sun in Leo, Mercury in 
Virgo, Saturn in conjunction with Venus in Libra, and 
Mars and Kethu located in Capricorn. To abstain from 


From Brahma Samhita, quoted by Kalaprakashika 


— 
ARCHAEOLOGICAL 
SURVEY OF INDIA 


m. 


Hampi-Group of monuments at Hampi (1986), Karnataka, 
Source : https://asi.nic.in/hampi/ 


Hampi-Group of monuments at Hampi (1986), Karnataka 
Traditionally known as Pampakshetra of Kishkindha, Hampi is 
situated on the southern bank of the river Tungabhadra. Once 
it was the seat of the mighty Vijayanagara empire. 


The monuments of Vijayanagara city, also known as 
Vidyanagara in honour of the sage Vidyaranya were built 
between AD 1336-1570, from the times of Harihara-l to 
Sadasiva Raya. A large number of royal buildings were raised 
by Krishnadeva Raya (AD 1509-30), the greatest ruler of the 
dynasty. The period witnessed resurgence of Hindu religion, 
art, architecture in an unprecedented scale. The 
contemporary chroniclers who came from far off countries- 
such as Arabia, Italy, Portugal and Russia visited the empire, 
have left graphic and glowing accounts of the city. It covers 
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an area of nearly 26 sa km and is stated to be enclosed by 
seven lines of fortifications. 


Extensive remains of the palaces can be seen within innermost 
enclosure of the ancient Vijayanagara. The various religious 
and secular structures which include Hindu and Jaina temples, 
audience hall of the king, the magnificent throne platform to 
witness the festivals and other events, the king's balance 
(tulabhara) are awe-inspiring. 


Temples of this city are noted for their large dimensions, florid 
ornamentation, bold and delicate carvings, stately pillars, 
magnificent pavilions and a great wealth of iconographic 
and traditional depictions which include subjects from the 
Ramayana and the Mahabharata. The largest extant temple 
is that of Pampapati (now in worship) was extensively 
renovated. Its magnificent entrance tower was caused by 
Krishnadeva Raya. The Vitthala temple is an excellent 
example of Vijayanagara style. The monolithic statues of 
Lakshmi, Narasimha and Ganesa are noted for their 
massiveness and grace. 


The Krishna temple,  Pattabhirama temple, Hazara 
Ramachandra and Chandrasekhara temple as also the Jaina 
temples, are other examples. Majority of these temples were 
provided with widespread bazaars flanked on either side by 
storeyed mandapas. Among secular edifices mention may be 
made of the Zenana enclosure wherein a massive stone 
basement of the Queen's palace and an ornate pavilion 
called 'Lotus-Mahal are only remnants of a luxurious 
antahpura. The corner towers of arresting elevation, 
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the Dhananayaka's enclosure (treasury), the Mahanavami 
Dibba carrying beautifully sculptured panels, a variety of 
ponds and tanks, mandapos, the elephant's stables and the 
row of pillared mandapas are some of the important 
architectural remains of this city. 


Recent excavations at the site have brought to light a large 
number of palatial complexes and basements of several 
platforms. Interesting finds include a large number of stone 
images, both in round and relief, beautiful terracotta objects 
and stucco figures that once embellished the palaces. In 
addition many gold and copper coins, household utensils, a 
square stepped-tank (sarovara) at the south-west of 
Mahanavami Dibba, and a large number of ceramics 
including the important variety of porcelain and inscribed 
Buddhist sculptures of 2nd -3rd century AD have also been 
unearthed., 
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In 1972, the General Conference of UNESCO adopted a resolution with 
overwhelming enthusiasm creating thereby a ‘Convention concerning the 
protection of the World Cultural and Natural Heritage'. The main objectives 
were to define the World Heritage in both cultural and natural aspects; to 
enlist Sites and Monuments from the member countries which are of 
exceptional interest and universal value, the protection of which is the concern 
of all mankind; and to promote co-operation among all Nations and people to 
contribute for the protection of these universal treasures intact for future 
generations. 


The List of recorded sites on the World Heritage now stands at 981 which 
include both cultural and natural wonders, and endowment that is shared by 
all mankind and the protection of which is the concern of the entire mankind. 
These include 759 cultural, 193 natural and 29 mixed properties in 137 state 
parties. India is an active member State on the World Heritage from 1977 and 
has been working in close co-operation with other International agencies like 
ICOMOS (International Council on gut and Sites), IUCN (International 
Union for the Conservation of Na nd Natural Resources) and ICCROM 
(International Centre for the study of Preservation and Restoration of Cultural 
Property). 


There are 40 World Heritage Properties in India out of which 32 are Cultural 
Properties and 7 Natural and 1 Mixed Properties. 
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GOVERNMENT OF KARNATAKA Karra Ataka 
ne state. Many worlds 
Official Website — Department of Tourism — 


Department of Tourism 


Attractions in Anegundi - Anjanadri Hill: Climb 570 steps to visit 
Anjaneya Temple, said to be the birthplace of Lord Hanuman. 
Just across the Tungabhadra River is the fortress town Anegundi, 
pre-dating Vijayanagara and the citys 14th-century headquarters. 
More ancient than Hampi, Anegundi lies in the mythical kingdom 
of Kishkinda, ruled by monkey king Sugriva (from the Epic 
Ramayana). The Anjaneya Hill is, believed to be the birthplace of 
the monkey god Hanuman, can be easily spotted from Anegundi, 
thanks to the temple at the hilltop and a white trail of steps 
zigzagging all the way to the top. Anegundi and its tranquil 
surroundings are dotted with forgotten temples and fortifications. 
The dilapidated Huchappayana Matha Temple, near the river, is 
worth a visit for its black stone lathe-turned pillars and fine panels of 
dancers. The other places of tourist interest are the sacred Pampa 
Sarovara, Chintamani Temple and the  Ranganatha Temple. 
https://www.karnataka.gov.in/new-page/TOURISM/kn, 
हम्पी चट्टानी पहाड़ियों के इस क्षेत्र की पहचान रामायण के किष्किंधे के रूप में की 
जाती है। 


Hampi This area of rocky hills is identified as Kishkindhe of 


Ramayana. https://www.karnatakatourism.org/tour-item/anegundi/ 


www.karnatakatourism.org/lord-hanumans-largest-statue-to-come-soon/ 
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आरत सरकार GOVERNMENT OF INDIA 


पर्यटन मंत्रालय = 
Ministry of Tourism = 
[pe] » 


Inaugural ceremony of 
‘est Bharat Gaurav 
Train Train 


Inaugural ceremony of. 


This Train Covers holy places Sri Sita Janmabhoomi ( Janakpuri) to 
Sri Ramajanmabhoomi( Ayodhya) to Sri Hnumad Janmabhpppmi ( 
Kishkindha ) 


https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID= 1836061, 
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7 नवम्बर से भारतीय रेलवे शुरू करने जारहा है रामायण यात्रा ट्रेन , 
दिल्ली से चल कर रामेश्वरम तक रामायण से जुड़े सभी तीर्थस्थलो का 17 
दिन का टूर , ट्रेन दिल्ली के सफरदरजंग रेलवे स्टेशन से चलेगी. ये ट्रेन 
यात्रियों को भगवान श्रीराम से जुड़े सभी धार्मिक स्थलों के दर्शन कराएगी. 
पूरी यात्रा में कुल 17 दिन लगेंगे. यात्रा का पहला पड़ाव अयोध्या होगा , 
अयोध्या: राम जन्मभूमि मंदिर, हनुमान गढी, सरयू घाट। नंदीग्राम: भारत- 
हनुमान मंदिर और भरत कुण्डी जनकपुर: राम-जानकी मंदिर। सीतामढ़ी: 
सीतामढी और पुनौरा धाम में जानकी मंदिर। वाराणसी: तुलसी मानस 
मंदिर, संकट मोचन मंदिर और विश्वनाथ मंदिर! सीता संहिता स्थल , 
सीतामढी: सीता माता मंदिर। प्रयाग: भारद्वाज आश्रम, गंगा-यमुना संगम, 
हनुमान मंदिर। श्रृंगवेरपुर: श्रृंग ऋषि समाधि और शांता देवी मंदिर , राम 
चौरा। चित्रकूट: गुप्त गोदावरी , रामघाट, भरत मिलाप मंदिर , सती 
अनुसुइया मंदिर। नासिक: त्रयंबकेश्वर मंदिर , पंचवटी, सीता गुफा , 
कालाराम मंदिर। पंपाक्षेत्र हम्पी किष्किन्धा : श्री पंपा विरूपाक्ष मंदिर , श्री 
हनुमाद्‌ जन्मभूमि अंजनाद्री हिल, ऋषिमुख द्वीप, सुग्रीव गुफा, चिंतामणि 
मंदिर, माल्यवंत रघुनाथ मंदिर। रामेश्वरम: शिव मंदिर और धनुषकोडी 
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॥ शं नो विष्णु: ॥ 


श्रीहनुमज्जन्मभूमि-विमर्श 
मूल लेखक : स्वामी गोविन्दानन्द सरस्वती (पम्पाक्षेत्र) 
परिष्कर्ता : अंकुर नागपाल (दिल्ली) 
इन दिनों आंजनेयाद्रि (किष्किन्धा--हम्पी, कर्णाटक), अंजनाद्रि (तिरुपति, आन्ध्रप्रदेश), गोकर्ण (कर्णाटक), अंजनेरी (नासिक), कैथल 
(हरियाणा), अंजनीगुफा (डांग, गुजरात) एवं आंजन गाँव (गुमला, झारखण्ड) — इन सात स्थलों को हनुमज्जन्मभूमि के रूप में प्रचारित किया 
जा रहा है। परन्तु इन सभी में किष्किन्धा-स्थित आंजनेयाद्रि ही प्रशस्तरूप से श्रीहनुमज्जन्मभूमि है; जो कि सम्प्रति हमारे परमपूज्य चारों TEE 
शंकराचार्यो सहित अनेक धर्माचार्यो के द्वारा समर्थित हैं। समर्थन के मूल में प्रचुर शास्त्रप्रमाण उपलब्ध हैं; जिनको इस आलेख में पाठकों की 
सुविधा हेतु संकलित किया जा रहा है। 
सर्वप्रथम यह स्मरणीय है कि वैदिक धर्मावलम्बियों के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रमाण वेद ही है; जिसका विरोध करने पर हम परमात्मा को भी पूज्य 
नहीं मानते। इसीलिए वेदविरुद्ध उपदेश करने वाले नारायणावतार बुद्ध को अपूज्य मानकर हम लोगों ने किसी मन्दिर में स्थान नहीं दिया। 
प्रमाणकुशल महर्षियों ಇತ पूर्वाचायो ने अर्थविचार की जिस मर्यादा को स्थिर किया है; तदनुसार वेद के अर्थ का निर्धारण स्मृति, इतिहास एवं 
पुराणों के द्वारा होना चाहिए : 'इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपबृंहयेत्‌' (महाभारत 1.1.292)। इतिहास तथा पुराणों में परस्पर विरोध मिलने पर 
इतिहास का प्रमाण प्रबल होता है, जबकि दोनों इतिहासों में ज्येष्ठ/पूर्ववर्ती होने के कारण रामायण सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है : 'अनयोरुभयोर्मध्ये 
इतिहासः प्रबल:। इतिहासश्रेष्ठेन श्रीरामायणेन...' (श्रीवचनभूषण 3, 5)। श्रुति (वेद), स्मृति (इतिहास एवं धर्मशास्त्र) तथा पुराणों में परस्पर 
विरोध होने पर स्मृति को पुराण से तथा श्रुति को स्मृति से प्रबल माना गया है (व्यासस्मृति 1.4, ब्रह्मसूत्र 2.1.1)। जबकि श्रुतियों में परस्पर विरोध 
होने पर विवक्षानुसार अर्थ करना श्रेयस्कर है (मनुस्मृति 2.14)। ऐसी स्थिति में श्रीहनुमान्‌ के जन्मस्थान-विषयक प्रमाणवचनों का हमें सर्वोच्च 
प्रमाणग्रन्थ में अनुसन्धान करना चाहिए; ताकि उससे निम्नवर्ती प्रमाणों का स्वतः निराकरण हो जाए। इस विमर्श के लिए वाल्मीकीय रामायण 
सर्वमान्य एवं सर्वश्रेष्ठ प्रमाणग्रन्थ ÈI अतः हम उसी के प्रमाणों को पाठकों के समक्ष रखते हैं : 
सीताजी की खोज हेतु वानरसेना-सहित निकले हनुमानजी को समुद्रतट पर उनके बल का स्मरण करवाते समय जाम्बवान्‌ ने यह सूचित 
किया कि आपका जन्म एक गुहा (गुफा) में हुआ है : "एवमुक्ता ततस्तुष्टा जननी ते महाकपे। गुहायां ते महाबाहो प्रजज्ञे प्लवगर्षभ” 
(वाल्मीकीय रामायण 4.66.20)। शंका : इस श्लोक में 'किष्किन्धा' शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, तो क्यों किष्किन्धा को हनुमज्जन्मभूमि 
माना जाए? समाधान : वस्तुतः वानरों की 'किष्किन्धा' नगरी इस पर्वतक्षेत्र में विद्यमान अनेक गुफाओं के बीच बनी थी : “बभूव नगरी रम्या 
किष्किन्धा गिरिगह्वरे' (वही 4.26.41)। अनेक गुफाओं के समूह में स्थित होने से स्वयं वाल्मीकीय रामायण में ही 'किष्किन्धा' के साथ er’ 
शब्द का सामानाधिकरण्य प्रयोग मिलता है : "किष्किन्धां रामसहितो जगाम च गुहां तदा" (1.1.67), “प्रविवेश गुहां रम्थां किष्किन्धां 
रामशासनात्‌' (4.33.1), 'किष्किन्धां यः समध्यास्ते गुहां सगहनद्रुमाम्‌' (6.28.30) 'किष्किन्धां विशतुर्हृष्टौ सिंहौ गिरिगुहामिव" 
(7.34.43) इत्यादि। तदतिरिक्त; ‘gai गिरिगुहां रम्यामभिगन्तुमितोऽर्हसि' (4.26.7), 'सुसमृद्धां गुहां रम्यां सुग्रीवो वानरर्षभः (4.26.9), 
“इयं गिरिगुहा रम्या विशाला युक्तमारुता' (4.26.15), “प्रविवेश पुरीं रम्यां किष्किन्धां वालिपालिताम्‌' (4.26.18), "अभिषिक्ते तु सुग्रीवे 
प्रविष्टे वानरे गुहाम्‌” (4.27.1), "गुहां प्रविष्टे सुग्रीवे विमुक्ते गगने घनैः” (4.30.1) इत्यादि अनेक स्थलों का व्याख्यान करते समय भूषण- 
विलक-माहेश्वरी-अमृतकतक-आदि व्याख्याताओं ने भी किष्किन्धा एवं गुहा में विशेषण-विशेष्य-भाव माना है। वस्तुतः यहाँ पूर्वमीमांसादर्शन 
(6.8.31) का 'छागपशुन्याय' समझना चाहिए; यदनुसार रामायण में किष्किन्धा को सामान्यतः गुहा तथा प्रसंगवश गुहा को विशेषतः किष्किन्धा 
कहा गया ಕ| इसके अतिरिक्त; महाभारत (2.32.18) में भी 'गुहामासादयामास किष्किन्धां लोकविश्नुताम्‌' के द्वारा किष्किन्धा को गुहा ही 
कहा गया है। "पारस्करप्रभृतीनि च सञ्ज्ञायाम्‌” (अष्टाध्यायी 6.1.157) सूत्र के महाभाष्य-काशिका-आदि सभी प्रामाणिक व्याख्यानो में 
“किष्किन्धा' को 'गुहा' की संज्ञा माना है। 
फलतः इन श्लोकों को देखकर यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जाम्बवान्‌ द्वारा प्रयुक्त 'गुहा' शब्द वस्तुतः 'किष्किन्धा' के लिए ही 
प्रयुक्त है। अतः यह सिद्ध है कि श्रीहनुमान्‌ का अवतार किष्किन्धा क्षेत्र में ही हुआ है। गुमला, कैथल या डांग में प्रचारित हनुमज्जन्मस्थानों के मूल 
में कोई शास्त्रप्रमाण नहीं Ë | वहाँ केवल कुछ दस-बीस वर्षों से दुष्प्रचारित अप्रामाणिक जनश्रुतियाँ ही हैं; जो कि वाल्मीकीय रामायण के विरुद्ध 
होने से आदरणीय नहीं है। यदि तत्तत्‌ स्थान के मान्य विद्वान्‌ अपने पक्ष में वाल्मीकीय रामायण से श्रेष्ठ अथवा तुल्य बल वाला कोई प्रमाण दें, तो 
हम अवश्य ही उनका आदर करेंगे। तदतिरिक्त; गोकर्ण में हनुमज्जन्मभूमि की सम्भावना स्वयं वाल्मीकीय रामायण से ही निरस्त होती है। कारण 
कि श्रीहनुमान्‌ ने सीताजी के समक्ष अपना परिचय देते हुए यह कहा कि जब मेरे पिता-केसरी शम्बसादन दैत्य को मारने हेतु गोकर्ण गए हुए थे, 
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तब उन्हीं की पत्नी--अंजना के गर्भ से वायुदेव के द्वारा मेरा जन्म हुआ : 'ततो गच्छति गोकर्ण पर्वतं केसरी gR: स च देवर्षिभिर्दिष्ट: पिता 
मम महाकपि:। तीर्थे नदीपतेः पुण्ये शम्बसादनमुद्धरन्‌। यस्याहं हरिणः क्षेत्रे जातो वातेन मैथिलि' (5.35.81-83)। प्रसंगवश इस स्थल की 
तिलकटीका उल्लेखनीय है : "तस्य हरिणः हरेः केसरिणः क्षेत्रे पत्न्याम्‌ अञ्जनायां जातः पितुः देशान्तरगमनकाले जातः अनेन अन्यक्षेत्रे 
कथम्‌ अन्येन उत्पादनमिति शङ्का पराकृता'। इसी की पुष्टि अन्यत्र की गई कि एक दिन माता अंजना अकेले पर्वत पर भ्रमण कर रहीं थीं, 
जब वायुदेव ने उनकी हिंसा किए बिना श्रीहनुमान्‌ को उनके गर्भ में स्थापित किया। तब गुहा (अर्थात्‌ किष्किन्धा-स्थित आंजनेयाद्रि) में ही 
श्रीहनुमान्‌ का जन्म हुआ (4.66.8-20)1 फलतः गोकर्ण में हनुमान्‌ का जन्म असम्भव है; क्योंकि उनके जन्मकाल के समय केसरीजी की 
गोकर्णयात्रा का उल्लेख है तथा उपर्युक्त श्लोकगत 'गोकर्ण' एवं 'क्षेत्र' शब्द में सामानाधिकरण्य नहीं है; जिससे दोनों में एकत्व की कल्पना हो 
सके। 

तदतिरिक्त “अञ्जने त्वं हि शेषाद्रौ तपस्तप्त्वा सुदारुणम्‌। पुत्रं सूतवती यस्माल्लोकत्रयहिताय & प्रसिद्धिं यातु शैलोऽयमञ्जने 
नामतस्तव। अञ्जनाचल इत्येव नात्र कार्या विचारणा' (ब्रह्माण्डपुराणोक्त वेंकटाचलमाहात्म्य 5.64-65) इत्यादि वचनों में तिरुपति में माता 
अंजना की तपस्या का वर्णन मिलता है; जिसके बल पर कुछ लोगों को वहीं हनुमज्जन्मभ्ूमि की भ्रामक कल्पना कर ली है। किन्तु उक्त श्लोकों में 
“शेषाद्रौ' शब्द का अन्वय 'तप्त्वा' के साथ करने से ही वाल्मीकीय रामायण के साथ उसकी संगति लग सकेंगी। कदाचित्‌ इसीलिए 
“श्ीवेंकटाचलमाहात्म्यम्‌-हिन्दी' (यद्दनपूडि वेंकटरमणराव, तिरुमल-तिरुपति-देवस्थानम्‌, 2013, 9.70) में लिखा ë : 'अंजनादेवी के तप का 
पर्वत होने के कारण उस पर्वत को अंजनाद्रि नाम स्थिर gar ब्रह्मपुराण (84.2-12) में गौतमी के पैशाचतीर्थ (वर्तमान नासिक) में श्रीहनुमान्‌ के 
जन्म का उल्लेख है : 'गिरिर्ब्रह्मगिरे: ಕತ್ತ अञ्जनो नाम नारद! तस्मिञ्शैले मुनिवर शापभ्रष्टा वराप्सरा। अञ्जना नाम 
तत्राऽऽसीदुत्तमाङ्गेन वानरी ... गीतं नृत्यं हास्यं च कुर्वत्यौ गिरिमूर्धनि। वायुश्च निर्त्तिश्चापि ते दृष्ट्वा सस्मितौ सुरौ। कामाक्रान्तधियौ 
चोभौ तदा सत्वरमीयतुः। भार्ये भवेतामुभयोरावां देवौ वरप्रदौ। ते अप्यूटचतुरस्त्वेतद्रेमाते गिरिमूर्धनि। अञ्जनायां तथा 
वायोर्हनुमान्समजायत'। किन्तु यदि दुर्जनतोषन्याय से थोड़ी देर के लिए यदि ब्रह्माण्डपुराण के पूर्वोक्त वचन द्वारा तिरुपति को श्रीहनुमान्‌ का 
जन्मस्थान मानें, तो भी ब्रह्म और ब्रह्माण्ड — इन दोनों पुराणों में ही परस्पर विरोध प्राप्त होगा। तुल्य बल वाले इन दोनों प्रमाणों में किसका पक्ष 
लिया जाए? और फिर ये दोनों पक्ष इतिहास-वाल्मीकीयरामायण से विरुद्ध ಕ| अतः श्रेयस्कर यही है कि हम इन दोनों से प्रबल-वाल्मीकीय 
रामायण द्वारा निर्दिष्ट--किष्किन्धा को ही हनुमज्जन्मभूमि मानें : 'गुहायां ते महाबाहो प्रजज्ञे प्लवगर्षभ ' (4.66.20)! पुराण की अपेक्षा 
इतिहास (तत्रापि रामायण) की प्रामाण्य-श्रेष्ठता को हम ऊपर दिखला चुके ಕೆ एतदतिरिक्त अन्य रामायणों में जो कुछ है; वह वाल्मीकिवाणी का 
अनुवाद ही है। रामचरित्र के विषय में श्रीवाल्मीकि से विरुद्ध कुछ भी प्रमाण नहीं ಕೆ अतः उन सभी परवती ग्रन्थों के उद्धरण-अनुवाद-समीक्षण- 
आदि अनावश्यक కే! महर्षि कृष्णद्वैपायन व्यास को भी श्लोकलेखन सिखाने वाले महर्षि वाल्मीकि ಕೆ; “रामायणं ಕಡಿತ मे प्रसन्नोऽस्मि 
कृतस्त्वया। करिष्यामि पुराणानि महाभारतमेव च' (बृहद्धर्मपुराण 1.30.55)1 अतः वे भी आदिकवि वाल्मीकि का विरोध नहीं कर सकते। 

फलतः किष्किन्धा ही श्रीहनुमान्‌ की निर्विवाद जन्मभूमि है। नारायणस्मृतिः।। 
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तिरुपति - ( आन्ध्रप्रदेश ) 


टि.टि.डि. कमेटी की हार हनुमान जन्मभूमि ट्रस्ट का जीत : 
टि.टि.डि कमेटी का निराकरण : 


On 21 April 2021 TTD, 
TTD Fake committee conducted a Meeting in Tirupati 


https://www.indiatoday.in/magazine/up-front/story/202 10503 -the-many-birthplaces-of- 
hanuman-1794390-2021-04-23, 


1) April 21, on the occasion of Sri Rama Navami, the Tirumala 
Tirupati Devasthanams (TTD), custodian of the richest Hindu 
shrine, unveiled "mythological, epigraphic and geographic 
evidence" to claim that Tirumala is the birthplace of the Hindu god 
Hanuman. To bolster the claim, the TTD had constituted an eight- 
member committee, including Sanskrit and Vedic scholars and 
even a scientist from the Indian Space Research Organisation 
(ISRO), in December 2020 to produce "irrefutable" evidence on 
the purported Hanuman janmabhoomi. This came after questions 
were raised during the special religious discourses the TTD held 
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in June last year when participants asked why there were 
uncertainties about the birthplace. It seems bhakts were 
mentioning several places with similar-sounding names. 
2) https://www.thehindu.com/news/national/andhra- 
pradesh/tirumala-to-stake-claim-as-birthplace-of-lord- 
hanuman/article34290398.ece 


The panel consists of the Vice-Chancellor of National Sanskrit 
University Prof. Muralidhar Sharma, Vice-Chancellor of SV Vedic 
University Prof. Sannidhanam Sharma, ISRO scientist Remella 
Murthy, Deputy Director of State Archaeology Vijaykumar, 
professors Ranisadasiva Murthy, J. Ramakrishna and Sankara 
Narayana with the TTD SV Higher Vedic Studies project director 
Akella Vibhishana Sharma as the convener. After several rounds of 
discussions and research, the committee finally declared to have 
collected adequate evidences to establish that Anjanadri is the 
original birthplace of Lord Hanuman. 


3) In December, the Tirumala Tirupati Devasthanams (TTD), which 
manages the temples together with the Tirumala Venkateswara Temple 
in Andhra Pradesh, shaped an professional panel comprising 
Vedic students, archaeologists, and an ISRO scientist to examine and 
submit a report by April 21 pinpointing the actual birthplace of 
Hanuman. 
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with Fake Committee 


1 


ಇದಿ టి.టి.డి వారు నాలుగు నెలలు తయారుచేసిన రిపోర్ట్‌ 
ఈ విషయములు ఎంత పిరామాణికమో ముందర ఖండనములో చూసెదరు 
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E 4 


3 4 
जय विरूपाक्ष [मि तीर्थ oa 


श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि तीर्थ aa ट्रस्ट्‌ (रि) 


Sri Hanumad Janma Bhoomi Teertha Kshetra Trust (Reg.135/20), 
Kishkindha — Pampakshetram -Koppal Dist , Karnataka - 583234, BHARAT, 
Q 850041111578, 


Ref le no: 30/1 Date: 30-04-2021, 


Place: Pampkshetra Kishkindha, 
From: GS Qe fho 3... © PS 


TE 
The Respected Chairman T.T.D, 
Copy to 


1. Honorable Governor of Kamataka, A.P, Tamilnadu, 

2. Chief Minister Govt of Karnataka, A.P, Tamilnadu, 

3. SriJavahar Reddy L.A.S EO ,T.T.D, 

4. Committee Members, 

5. Members T T D Board, 

6. Chairman LS.R.O Bangalore Headquarters, 

7. Upa Kulapati - Sri Venkateshwara Veda Vishva Vidyalayam, Tirupati, 

ह. V. Muralidhara Sharma, vice-chancellor of the National Sanskrit University, Tirupati, 


ಜಯ విరూపాక్ష, జయ శ్రీరామ, ಜಯ హనుమాన్‌........ 


ఓమ్‌ నమో వేంకశేశాయ 


విషయము : శీ హనుమద్‌ జన్మభూమి BE క్షేత్ర టప్‌ (6) టి.టి.డి యొక్క పసలేని వాదనను మరియు 
హనుమద్‌ జన్మభూమి విషయములో ळ'8 సాక్ష్యాలు , పుస్తకాలు మరియు ప్‌రెస్‌మీట్‌లను ನಲಿ. , 
నిరాధారమైన, కల్పిత సాక్ష్యంగా పూర్తిగా నిరాకరిస్తూ కొట్టివేయుచున్‌నది, టి.టి.డి వారు 2 హనుమంతుని 
BAGE విషయములో 9 హనుమంతులవారు తిరుపతిలో జన్మించేరు అనే వివిధ వాదనలు, 
(1పమాణాలుగా చూపించే వివిధ విషయాలు,  కపోలకల్పిత విషయాలని, దానికి వేసిన కమిటీ 
సంపూర్ణముగా అప్రమాణమని, వారు సమర్పించిన నివేదిక కూడా అసత్యములని, అప్‌రామాణ్యములని, 
७१९०४७७९०७, అవైదికములని, అవైజ్ఞానికములని, ఇతిహాస విరుదములని, సంపూర్ణముగా 
ఖండించుచూ ఇటువంటి అజ్ఞానపు wo పనులు, ఆలోచనలు ఇకముందర చెయ్యవద్దని 
సవినయముగా మీకు తెలుపుతూ మీ తప్పు మీరు తెలుసుకొని సరిదిద్దుకొనుటకు మీకు 2 రోజులు సమయ 
అవకాశమును కల్పిస్తూ లేనియడల శ్నాస్తార్రమునకు సిద్దమవ్వవలసినదిగా ( ಈ wid» నందు మీ 
అభిపరాయములు మీ కమిటీ నివేదికలు అన్నీ అసత్యములని నిరూపించెదము ) అని మీకు తెలిపుతూ 
ఈ పత్రము మూలకముగా మీకు విషయమును తెలియ జేయుచున్నాము, 
1 


On 30-04-2021 from SHJBTKTrust Sri Swamiji Wrote a letter to TTD 
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(CAE ಸಮರ್ಥವಾಣಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಆವೃತ್ತಿ 


ಆಂಜನೇಯ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ವಿವಾದ:ಗೋವಿಂದಾನಂದಸ್ಥಾಮಿ ಆಕ್ರೋಶ 
ಅಂಜನಾದ್ರಿಯೇ ಹನುಮನ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ:ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ 
ಸ್ಪಷ್ಟತೆಗೆ ಸರಕಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಮಠಾಧೀಶರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ 


ಮ X ಅಯೋಧ್ಯೆ ಪ್ರಸಾದ ನಾಳೆ 
F ಅಂಜನಾದ್ರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ 


a 


A 


ಗೋವಿಂದಾನಂದಸ್ವಾಮಿಬೀ, 
BRETT ತರ್ಕ ಕ್ಷೇತ um, 


Temes Fors i=, wee an LLIB wot dann 
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[lo .. 
"ಹನುಮನ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ: ತಿರುಪತಿಗೆ. ಇದ 
ನಾನೇ ಹೋಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡುವೆ' *e 


ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ “ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅನೆಗೊಂದಿ ಭಾಗದ 


ಹನುಮಂರ್ತ 
ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ 
ಗೊಂದಿ ಭಾಗದ ಕಿಷ್ಕಿಂಧೆ ಪ್ರದೇಶವೆಂಬುದು 
ತ್ರೇತಾಯುಗದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲೆ 
ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವತಃ ಜಾಂಧುವಂತನೇ 
ಮಂತ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವ 
ಬಗ್ಗೆ ರಾಮಾಯಣ: ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಆದರೆ ಆಂಧ್ರದ ಅನ್ನದಾನ ಜಿದೆಂಬರ ಶಾಸ್ತಿ 
೦ಬುವವರು ಸುಳ್ಳು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ 
ಡಿ ಮೂಲಕ ತಿರುಮದಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತನ 
ಜನನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ 
ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದರೂ ರಾಜ್ಯ 
ಅಥವಾ ಪೇಜಾವರ ಸೇರಿದಂತೆ 
ಮಠಾಧೀಶರು ಈ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ 


m 


Hu 
$ 9 
ü 
16 


t 
1 


ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮಚಂ। 
ಹೇಗೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಹನುಮಂತನ 
ಭೂಮಿ ಅಂಜನಾದ್ರಿಯೇ ಹೊರತು 
ವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲ. ಅದರೆ ಟಿಟಿಡಿ ಈಗ 
ಹನುಮಂತನ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ತಮ್ಮ ತಿರುಮಲ 
೦ದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಲಿಖಿತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು 
ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. 
ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಮಚಂದ್ರಪುರ ಮಠದ ಸ್ವಾ 
ಗೋಕರ್ಣದಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತನ 
ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 
ಸುದ್ದ ಸುಳ್ಳಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಆ: 
ಪರ್ವತದ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ವಾಯುಪುತ್ರ ಹನು: 
ಜನನವಾಗಿರುವುದು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾ: 
ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಪುರಾಣ ಮತ್ತು 
ವರ್ಷಗಳ ಸಂಸ್ಕೃತ ಇತಿಹಾಸಗಳ ಪುಸ್ತದಲ್ಲಿ 
ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳು 
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ. 


a i 
Bas 


a 
a 
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69606 ವಿರುದ್ದ ಗೊಂದಿ೦ದಾನ೦ದಹ್ಹಾಮಿ ಆಕ್ರೋಶ 


ಬಾಲ ಹನುಮ ಮಂದಿರವಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ 
ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತಿತರ ಗ್ರಾಮಗಳು ಇದಕ್ಕೆ 
ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು 


ಅಂಜನಾದ್ರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ 


ಮಃ నావు ಆಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಸಾದ ಮತ್ತು ಶ್ರೀರಾಮನ 
ೇತುಪಡಿಸಲು + ಕೆಲವು ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದು, ನಾಳೆ ಹನುಮ ಜಯಂತಿಯ 
ಹೋಗಿ | ಶುಭ ದಿನದ೦ದು ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಮೂಲ ಹನುಮನ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ 
ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕೊವಿಡ್‌ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ 
/ ; ಅನುಸರಿಸಬೇಕಿರುವುದರಿಂದ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಪರ್ವತದ ಆರ್ಚಕರ 
ಮೂಲಕ ಈ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು. 
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡಾ ಸಹಮತ 
ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸಂಚರಿಸಿ అంజనాద్రి ಹನುಮಂತನ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ 
ఎందు ಸಾಬೀತು ಮಾಡುವ ದಾಖಲೆಗಳ ಸಮೇತ ಭಕ್ತರಿಗೆ" 
ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. 


Mee r jee 
ಹನುಮದ್‌ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷತ್ರ 
ಟಸ್ಟ್‌. 


ಎರಡ: 


ಎ೦ಬುವವು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ 
ంకన ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು 
ಉಳ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ 


ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಎಂದು ನನಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. 
ಆದರೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪದೇ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿ 


ಅಂ: ಸ್ಥಳ ಎಂದು 
z cum ಪರ್ವತ 


ಆಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮನ ಮಂದಿರದಂತೆ ಮಹತ್ವ 
ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳ 
ಜನರಿಗೆ 'ತ್ರವಾಗಬೇಕೆಂದು 


ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ 


ನಾವು ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ರಾಮಮಂದಿನ 
ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಗೆ ಶ್ರೀರಾಮಮಂದಿರ ಶಿ 
ಕ್ಷೇತ್ರ ట్లో ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ 
ಹನುಮದ್‌ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಟಸ್ಟ್‌ ರಚನೆ ಮಾಡಿ 
ಅಂಜನಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಾ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹತ್ತಾರು 
ರೀತಿಯ ಹನುಮ ಉತ್ಸವಗಳು ಜರುಗುವಂತೆ 
ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ. 
ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಕೇವಲ ಚಿಕ್ಕದಾದ ದೇಗುಲವಿ! 
ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ಭಕ್ತರು ಬೆಟ್ಟ ಏರಿ ದರ್ಶನ 
ಪಡೆಯಲು ಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವ ಆಚರಣೆಗೂ 
ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಅರಿತು ಪರ್ವತದ 
ಕೆಳಗಡೆ ಕನಿಷ್ಠ ೫೦ ಎಕೆರೆ. భవ్వవాద 
'ಮಂತನ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಬೆಟ್ಟ విరలు 
ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದರ್ಶ: ವ್ಯವಸ್ಥೆ 
ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಹನುಮಾನ್‌ 
ಉತ್ತವ ನಡೆಯಬೇಕೆಂಃ 
^ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಈ 


५ ನಾವು ಸರಕಾರ ಮತ್ತು 
ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ದೇಶದ 
i ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಭಕ್ತಿ 


ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿ ಸಂಜಾರವಾಗಬೇಕೆಂಬ 


ಇದಕ್ಕೆ 


ನಂದ ಸ್ವಾಮಿಜೀ ಹೇಳಿದರು. 


ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಹನುಮ As 
ನಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ४४३8 ಟ್ರಸ್ಟ್‌ 
" ಶಾಖ್‌ ನೀಡಿ ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತನ 
ನನವಾಗಿದೆ ఇందు ಸುಳ್ಳು ದಾಖಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ 
ಆದರೂ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾ 
ಚಿವರುಗಳು ಯಾವುದೇ ಚಕಾರ 
Be. ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಹಲುವ 
ಪವತ್ರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಠಾಧೀಶರು ಕೂಡಾ 
ಏಕೆಂದರೆ. 
१. ಮಠಗಳಿಗೆ ಇದ- 
ರಿಂದ ಧಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ 
ಇಲ್ಲಿನ ಪೇಜಾವರ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ನಿತ್ಯ 


ರಾಮನ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ, ರಾಮಾಯ: 


ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಠಕ್ಕೆ 
ಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಯ ಅವರಿಗಿದೆ 


68080 edition, Apr 27, 2021 


450+ Newspapers | 18 Languages 
Download paperboy 


Kittur Karnataka 
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जु wr 
जय विरूपाक्ष - जय श्रीराम - जय हनुमान्‌ 


श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट्‌ (रि) 


Sri Hanumad Janma Bhoomi Teertha Kshetra Trust (Reg.135/20), E 
Kishkindha - Pampakshetram -Koppal Dist , Karnataka - 583234, BHARAT, 
@ 8500411115/8, 


Ref le no: 8/1 Date: 8-05-2021, 


Place: Pampkshetra 
Kishkindha, 


From: BEL Ofico of he Haministratton PS 


JE 
Sri Dr. K. Sivan, Chairmen ISRO 
Headquarters Bangalore, 


Copy to P.M's Office Govt of INDIA 
URJENT Most immediate 


Sub : Misuse of 1.5.R.O with the name of Scientific Research by T.T.D Seeking clarification from 
1.S.R.O regarding "TTD's claim that I.S.R.O Scientists help T.T.D for finding out the birthplace of lord 
hanuman according to geologically, scientifically with their scientific research and provided the 
evidences to T.T.D and helped finding out the birthplace of Lord Hanuman, 


Recently the "T.T.D administration conducted a public press meet in Tirupati saying that they have 
formed a committee for finding out the Hanuman Janmabhoomi and they are claiming that 
scientists from 1.S.R.O also worked and did 4 months research on our request and gave the scientific 
evidences" even the same published by the all print and electronic media and spreading all over 
Indian 


Here when we came to know this immediately we condemned this, now we wanted to know the 
facts weather you people "I.S.R.O involved in this task or not? And some organizations misusing the 
name of 15.೧.೦ and misleading the devotees and society for their selfishness which causes the very 
bad impact on I.S.R.O and the society 
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We again request the I.S.R.O authorities to give a immediate proper replay on this matter for us as 
early as possible 


Requesting answers for our query 


1) Any Tirupati Officials approached 1.5.R.O ? Yes or No 

2) If approached what did they requested 1.S.R.O, 

3) Have you appointed any person officially to do research on this matter and give a report to 
TED 

4) Have you or your (5.೧.೦ did any survey in finding Sri Hanuman Janmabhoomi with the 
request of T.T.D 

5) We request the concerned authorities to provide a reply immediately without any delay 

6) Have your any employee or appointed by you worked with T.T.D 

7) If you appoint a person on the request of T.T.D regarding finding out the birthplace of lord 
Hanuman can you tell me the appointment of that person and his details 

8) We wanted to know what research you have done and scientifically evidence research 
papers with proofs along with team members and their names from ISRO by the request of 
TTD 


Our mail ID : hanumadjanmabhoomitrustO gmail.com 


With the orders of H.H With blessings 


Sri Hanumad Janma Bhoom 
Teertha Kshetra Trust (Rh, | 


(atte वानन्व 34224 cli 
(Sri Sri Sri Govindananda 
Saraswati Swami Ji) 
FOUNDER TRUSTEE 


Office of the Admin & P.S to H.H 


Sri Pampakshetra Kishkindha Swarnahampi - Bhaktinagara Samrajya, 
Sri Hanumad Janmabhoomi Teertha Kshetra Trust ® 
Office: Kishkindha, Sri Hanumad Janmabhoomi , Anegondi, Gangavati T.Q, Koppal District, Karnataka — 583234, 00: 8500411115/8 
Ashram: SwarnaHampi (New Hampi), Hospet TQ. Bellary Dist, Karnataka 583239, 0) : 8762711113/6, 
hanumadjanmabhoomitrustE gmail.com, kishkindhasamsthanam G gmail.com, 


www.kishkindha.org ( EB Sri Hanumad Janmabhoomi Teertha Kshetra Trust (2) @ SHIBTKTrust 


On 08-05-2021 from SHJBTKTrust Sri Swamiji Wrote a letter to ISRO for knowing 
the facts 
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E a 


Yak 
जय विरूपाक्ष - जय श्रीराम- जय हनुमान 


श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट्‌ (रि) 
Sri Hanumad Janma Bhoomi Teertha Kshetra Trust (Reg.135/20), 
Kishkindha - Pampakshetram -Koppal Dist , Karnataka - 583234, BHARAT, 
D 8500411115/8, 


Ref le no: 12/1 Date: 12-05-2021 
Place: Pampkshetra Kishkindha, 


From: HH Yeo ofthe lminisization ಥು PY 


Lo 


Te 


గౌరవనీయులైన 
టి.టి.డి ఈ.ఓ, చైర్మన్‌, కమిటీ ముఖ్యస్తులు, మరియువారి బృందము వారికి 


Dow కడు ఆదరముతో వ్రాసిన పత్రము నకు మా సమాధానము 


విషయము : టి.టి.డి అధికారులు : మా లేఖకు సమాధానము పంపడానికిమేము ౧౦ రోజుల సమయము 
ఇచ్చుచున్నాము, ಲಾಕ್ಷ್‌ನಿ తరువాత మేము సమావేశాన్ని ఏర్పాటుచేస్తాము, 
మా సమాధానము : ౧౦ లేదా ౨౦ రోజులు లేదా OES తరువాత ఎందుకు..? మేము రేపే సిద్దముగా ఉన్నాము,మాకు 


౧౦ లేదా ౨౦ రోజులు అవసరం లేదు మీరు సిద్దమా....? 


మీపత్రములో మీరు మమ్ములను మా ప్రశ్నలు ఏమిటి ? అని అడుగు చున్నారు... “మీరు చేసిన ౪ నెలల సంశోధన 
పై మీకు లేశమాత్రమూనమ్మకము లేదు”.....ఉంటే మమ్ములను మీ ప్రశ్నలు పంపండి అని అడుగరు, 

ఇంత కష్టపడి మీరు సంశోధన చేసి మీకు మీరేనిర్ణయాలు చేసుకొనిన , అనేక రకాలుగా అటు పురాణ, ఇతిహాస, 
వైజ్ఞానికముగా వడపోసి తయారుచేసిన మీ పనిపై మీకు నమ్మకము లెదా....? ಅವಿಏಯನಿಕಿ ఎవరు ఎప్పుడైనా 
ఎటువంటి ప్రశ్నలు అడిగినా సమాధానము చెప్పు ధైర్యము, విషయము మీయందు లెదా....? 


మాప్రశ్నలు అన్ని సభయందే , ఒక వేళ సభయందు మేము అడుగు ప్రశ్నలకి సమాధానము చెప్పలేము ಅನಿ 
ఒప్పుకోండి, 

సూచన : అసలు ఈ పత్రము వ్రాయవలసినది మీరుకాదు...మీయందు గౌరవము ఉండి మీ పత్రమునకు కూడా 
సమాధానము ఇచ్చుచున్నాము.........ముఖ్య అధికారిఈ.ఓ లేదా చైర్మెన్‌, కమిటీ ముఖ్యులు, భాధ్యత నుండి 
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తప్పించుకొను చున్నారు.. ఈ.ఓ తరపునలేదా కమిటీ ముఖ్యులు, లేదా ఈ ముగ్గురు అధికారుల బృందము తరపున 
వారి సమ్మతితో మీరు పంపినట్టుగాభావింః ನ್‌) ಮು... 


ఇకపై మాకు పత్రము రావలసినది....మీ నుంచి కాదు....టి.టి.డి ఈ.ఓ లేదా చైర్మెన్నుంచి అదికూడా వారి లెటర్‌ bë 
మీద, ( ఎందుకనగా అసలు విషయము వచ్చినప్పుడు....తమని ಆಮು రక్షించుకొనుటకు అసలు....దీనికి మేము 
భాధ్యులము కాము ఈ పని వీరికి ఇచ్చితిమి వీరు చేసినారు, దానిలో మాకు సంబంధము లేదు మేము కేవలము 
అధికారులము మాత్రమే అని, ఇది చదవమంటే మైకులో చదివినాము అని తప్పించుకొనుటకు ప్రయత్నించెదరు ఈ 
తప్పిదమునకు కారణము వీరే అని ఒకరికి ఇంకొకరు... ఇంకొకరిని చూపి తప్పించుకొను ప్రయత్నము చేసెదరు 
కావున ఈ విషయమందు టి.టి.డి ఈ.ఓ మరియూ చైర్మెన్‌, కమిటీ ముఖ్యస్థులు, సభ్యులు ఈ ముగ్గురు 

భాధ్యులు, మీనుండి ఈ ముగ్గురు సభ్య బృందము నుండి ఎవరునుండి అయిననూ మాకు ఎటుంవంటి పత్రము 
వచ్చిననూ అది మీ ముగ్గురునీ భాధ్యులుగా చేయును, ) 


ಇರ ముందర పత్రములతో సమయము వ్యర్థము చేయవద్దు.... ಮಿ విలువలుపై మీకు నమ్మకము ఉన్న ఎడల చర్చ 
సభ తేదీ ప్రకటించండి...... సమయము తిథి మీరు చెబుతారా....మేము తెలియజేయవలెనా....నిర్ణయించుకొని దీనికి 
ప్రత్యుత్తరము ఇచ్చున్నప్పుడు ... 


మిగతా విషయములు పదేపదే వ్రాయవలసిన అవసరము లేదు తేదీ ప్రకటన చేయండి చాలు 
మాసంస్థ అధీకృత ఈ మైల్‌ : hanumadjanmabhoomitrust@gmail.com, 
ట్రస్ట్‌ అధ్యక్షులు శ్రీ పూజ్య స్వామివారిఆదేశానుసారము 

With the orders of HH With blessings 


Sri Hanumad Janma Bhbom 
Teortha Kshetra Trust (Rh p 


tard 3224 ते 

TER Sri Sri Govindananda 
Saraswati Swami Ji) 
FOUNDER TRUSTEE 


Office of the Admin & P.S to H.H 
Copy to Press 


Sri Pampakshetra Kishkindha Swarnahampi - Bhaktinagara Samralya, 
Sri Hanumad Janmabhoomi Teertha Kshetra Trust ^ 
Office: Kishkindha, Sri Hanumad Janmabhoomi , Anegondi, Gangavati T.Q, Koppal District, Karnataka - 583234, (D: 8500411115/8 
Ashram: SwarnaHampi (New Hampi), Hospet TQ. Bellary Dist, Karnataka 583239, 0) : 8762711113/6, 
hanumadjanmabhoomitrust@gmail.com, kishkindhasamsthanem@gmail.com, 


www.kishkindha.org @ MB StiHanumad Janmabhoomi Teertha Kshetra Trust >  @SHJBTKTrust 


On 12-05-2021 from SHJBTKTrust Sri Swamiji Wrote 2nd letter to TTD 
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టి.టి.డి ವಾರು వారి నకిలీ సంశోధనమును తెలుగులో మాత్రమే చేసినారు, 
ఇందులో వారు చెప్పేవి అంతా బూటకపు మాటలు పౌరాణిక, TEL, శాసన 
ఆధారాలు ಅನಿ చెబుతారే కానీ అవి ఎక్కడా కనబడవు, సత్యములు కావు వీరు ಈ 
పుస్తకమునందు వివరించు అంశములు ఏరకముగా అసత్యములో (ప్రస్తుతము 
నిరూపింపబడును, 


మొట్టమొదటిగా ఇది కమిటీ నివేదిక ఇందు 8 సభ్యులు కలరు, అసలు ఇక్కడ 
ముఖ్య విషయము ఏమిటి అనగా టి.టి.డి దేవస్థానము నియమములు, చట్టము 
ప్రకారము, అ సలు అచ్చట వారి అధికారములు ప్రకారము, టి.టి.డి వారికి 
ఇటువంటి ఏదైనా ఒక ధార్మిక విషయముపై కమిటీని వేసే అధికారము గాని, 
అందునా రెండు ర్మాష్ట్రముల మధ్య గల సంబంధములను శంతిభద్రతలను 
పాడుచేయు విధముగా తమంతటతామే వారే నిర్ణయించుకుని, ఒక ధార్మిక 
ఆచార్యుల వారి కర్తవ్యము అయిన భౌగోళిక అంశాలతో ముడిపడిఉన్న 
ఇటువంటి విషయాలలో $९5) అహికారమే లేదు 


ಪ್ರಜಾಪರ್ಷ ವಾರ್ತೆ | b ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬೇಕು ಎಂಬು 
ಗಂಗಾವತಿ ಏ.26: 4 ಪುದು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಭಕ್ತರ 
ಹನುಮ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ನಿಲುವು ಎಂದರು. ಮೂ: 
ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಿನ 
ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ es ಎತ್ತರದ i» 
woud 121 ಮೀಟರ್‌ ಎತ್ತರದ ಪತಿಃ 


a 


Say eo 


ಯುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾ: 


ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಯೋಧ್ಯೆ 


ಸ್ವಾಮಿಗೋವಿಂದಾನಂದ 


ಸರಸ್ಪತಿ 


ಗೋವಿಂದಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ 


ह ಆಕ್ರೋಶ ಹನುಮನ 
ಪುರಾಣ ಹಾಗೂ ಕಾವ್ಯಗಳ ಮುದು ಒಂದ: 
ನ ಮೂಲಗಳನ್ನೆ ತಿರುಚುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಿಂದು ಧಮಃ 
ಪೌರಾಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ; 


ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆಂ: ವಿರೂಪಗೊ ಷಡ್ಯಂತ್ರ 
ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಹನುಮ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ 
ಜನ್ಮ ಭೂಮಿ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಆರೋಪಿಸಿದರು. 


ಯಲ್ಲೂ ಹನುಮ ಮಂದಿರ 


ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಗಂಗಾವತಿ ಪಕ್ಕ 
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— nn ee 
" 
From: Office of the Project Officer 
Dr.AVSS VIBHISHANA SARMA, S. V.Institute of Higher Vedic Studies 


MA PhD., 
PROJECT OFFICER (FAC). 


T-T.Devasthanams :: Tirupati. 
Mobile:7702505222 


Roc.NoTTD-35021(88)/30/2020-SVIHVS SEC-TTD, dt.25.05.2021. 


To, 


2 గోవిందానంద సరస్వతి స్వామీజీ 
వ్యవస్థాపక ధర్మకర్త, 

శ్రే హనుమద్‌ జన్మభూమి ges ట్రస్టు(ఆర్‌), 
అనెగొంది, కర్ణాటక. 


ఆర్యా, 


७८०२०० తిరుపతి దేవస్థానములు, భక్తుల కోరిక మేరకు శ్రీ ఆంజనేయస్వామివారి జన్మస్థ 
లాన్ని సాధికారంగా ನಿಡ್ಞಾರಿಂವದಾನಿತಿ” ఒక ఉన్నతస్థాయి కమిటీని డిసెంబరు 15, 2020లో నియ 
మించింది. వారు పౌరాణిక - చారిత్రక - an - శాసనాధారాలతో ప్రాథమిక నివేదన తయారుచేశారు. 
అంజనాదేవి మతంగ ముని ఆదేశంతో పుత్ర సంతానానికై తిరుమల చేరి తపస్సు చేసింది. హనుమను 
వాయు కటాక్షం చేత పుత్రునిగా పొందింది. తరువాత హనుమ ಆ అంజనాద్రి నుండి వానర ರಾಜದಾನಿ 
కిష్కింధకు చేరి సుగ్రీవునికి మంత్రిగా వెలుగొందాడని పేర్కొన్నది. ఈ నివేదికను 21.04.2021న(క్రీరామ 
నవమి) ప్రకటించారు. వెంటనే ఎంతోమంది పండితులు, Yor! భక్తులు, మేధావులు వివిధ రంగాలకు 
చెందినవారు... బహుముఖంగా... తిరుమల తిరుపతి  దేవస్థానములను — కొనియాడారు. 


కానీ, మీరు మాత్రం ipod హనుమ జన్మస్థలమని పేర్కొంటూ తితిదేకి ఒక లేఖ రాశారు. 
దానిలో ఏ ఆధారాలు, ప్రమాణాలు చూపకుండా, సంబంధం లేని ఏవో అవాస్తవ అంశాలను కూడా 
ప్రస్తావించారు. మీ స్థాయికి తగని విధంగా విమర్శించడం దురదృష్టకరం. దీనికి ప్రతిస్పందించిన తిరుమల 
తిరుపతి. దేవస్థానములు మిమ్మల్ని తగు ప్రమాణాలు చూపాలని కోరడం జరిగింది. 


మీరు మళ్లీ 19.05.2021 నాడు - ఏ ఆధారాలు చూపకుండా, మీ వాదనే నిజమని చెబుతూ 
छक ==. తిరుపతి కేత్రానికి వచ్చి, పండితులతో చర్చకు వెంటనే సిద్ధమని తెలియజేశారు. 


ఈ నేపథ్యంలో మీరు శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామివారి దర్శనానికై తిరుమలకు విచ్చేశారు. కనుక మీరు 
వచ్చి తిరుపతిలో ఒక బహిరంగ ప్రజావేదికపై చర్చను తగిన ప్రమాణాలతో చేపట్టవచ్చు. మీరు వచ్చే తేదీని 
వెంటనే తెలియజేస్తే మేధావులను పండితులను, పాత్రికేయులను, వారితోబాటుగా తిరుమల తిరుపతి దేవ 
స్థానములు నియమించిన కమిటీ సభ్యులను కూడా ఆహ్వానిస్తాము. అలాగే 
చేర్చావేదికను కూడా సిద్ధపరుస్తాము. 


మీ ప్రత్యుత్తరానికి నిరీక్షిస్తూ. 


సదా శ్రీవారి సేవలో... 

N 
Gig PVE LEG 
pp ప్రాజెక్టు vero, A 
ఎస్వీ ఉన్నత వేదాధ్యయన సంస్థ 
Z= తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు, తిరుపతి. 


a> 


RE 
KY v? AD 276 Ao 
afa TIGAN asf ® 
(ತೆಂ: SES) 
యానా gas fx d a BSCOUNME / 2762 74/3) 


TTD is givien a letter to Sri Swamiji accepecting for open debate 
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_ 26-05-2022 राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान तिरुपति में आयोजित शास्त्रार्थ 


1! 
ii 


श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा - पम्पाक्षेत्र - कर्नाटक Yak 


https://www.youtube.com/watch?v=KMIsT2772aU&t=20s 
https://www.youtube.com/watch?v=4KcjMgnjFUI&t= 1245 
https://www.youtube.com/watch?v=C1lebUNC4pWO0&t=201s 
https://www.youtube.com/watch?v=L1I0C_dus2U&t=9s 
https://www.youtube.com/watch?v=0nL2H5rCH14 


श्री हनुमान जी के जन्म के बारे में टी.टी.डी कमिटी वाले लोग अनावश्यक 
रूप से विवादों को खडा करके संपूर्ण शास्त्र ज्ञान के बिना अनावश्यक 
कार्य कर रहे हैं जबकि अंजना देवी के पति और हनुमान जी के पिता 
केसरी को एक राक्षस के रूप में बता रहे है इतना ही नहीं अंजना देवी के 
पिता का नाम केसरी बता रहे हैं | यह सर्वदा अनुचित है और हनुमान जी 
की जन्म तिथि को लेकर भी भ्रम फैला रहे है | कुछ समय श्रावण बोलेंगे 
कुछ समय वैशाख बोलेंगे कुछ समय कार्तिक बोलेंगे 


ऐसे अनेक सारे विषयों को लेकर प्रमाणों को छोड़कर स्वयं ही असली 
इतिहासों को क्षति पहुंचा रहे है कुछ लोगों का लिखा हुआ प्रक्षिप्त 
पन्क्तियों का उल्लेख कर रहे हैं, जिसमे श्री वेङ्कटाचल माहात्म्य ( सङ्कलन 
ग्रंथ) में श्लो : श्रावणे मासि नक्षत्रे श्रावणे हरि वासरे | यह श्लोक 
अप्रमाणिक है असम्बद्ध है ज्योतिष सिद्धान्त के अनुसार सर्वत्र विरुद्ध है | 


फकीर मुसलमान शिर्डी वाले साई को गुरु और भगवान्‌ मानने वाले लोगो 
को रामायण के बारे या हिंदू देवी देवता के बारे में बोलने का अधिकार ही 


नहीं है| 
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तिरुपति कमेटी का अभिप्राय यह है कि" श्री हनुमान जी का जन्म तिरुपति 
में हुआ है” जबकि संपूर्ण रामायण में हनुमान जी के जन्म का वृत्तान्त 
आता है वहां कही भी टि.टि.डि तिरुपति का और उस क्षेत्र का कही भी 
एक मात्र प्रामणिक उल्लेख नहीं मिलता है, तिरुपति वाले लोग सब कुछ 
आसत्य बोल रहे है | 


उदा : तिरुपति कमेटी का कहना है कि “ पितरो केसरी नाम राक्षस: 

श्री हनुमान जी के पिता केसरी त्रेतायुग में एक राक्षस थे ! और अञ्जनी के 
पिता केसरी हैं ! और पति भी केसरी हैं , यहां २ केसरी कहा से आए? 
यह सर्वदा अनुचित है, श्री मद्वालमीकि रामायण के और अनेक प्रमाणों के 
अनुसार केसरी एक वानर राजा थे और वानर श्रेष्ठ, प्रज्ञाशाली थे | 


UR संकाश: तरुणार्क निभानन:-। 

बुद्धिमान्‌ वानरः श्रेष्ठः सर्ववानरसत्तमः ॥ ( वारा कि.३९ सर्ग शलो १७) 
अनीकैर्बहु साहस्रैःवानराणां समन्वितः | 

पिता हनुमत: श्री मान्‌ केसरी प्रत्यदृश्यत ॥ १८ 

माल्यवान्नाम वैदेहि गिरीणामुत्तमो गिरिः। 

ततो गच्छति गोकर्ण पर्वतं केसरी हरिः। 5.35.80 ॥ 

पर्वतों में माल्यवान (किष्किन्धा में माल्यवान्‌ / प्रस्रवण गिरि)नाम से एक 
प्रसिद्ध उत्तम पर्वत है, वहां केसरी नामक वानर निवास करते थे, एक 
दिन वे देवर्षियों की आज्ञा से गोकर्ण क्षेत्र पर्वत पर गए, 

स॒ च देवर्षिभिर्दिष्टः पिता मम महाकपिः। 

तीर्थे नदीपतेः पुण्ये शम्बसादनमुद्धरत्‌। 5.35.81 Il 

देवर्षियों की आज्ञा से मेरे पिता केसरी ने समुंद्र के तट पर विद्यमान उस 
पवित्र गोकर्ण तीर्थ में शंबसादन नामक दैत्य का संहार किया था | 
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और शम्बसादन जैसे राक्षस का संहार करने वाले वानर श्रेष्ठ राजा केसरी 
थे। 


टि.टि.डि वाले येभी कहते है कि श्री राम जी किष्किन्धा से लंका जानेके 
समय और वहा से सीता माता जी के साथ फिर अयोध्या जाने के समय 
पुष्पक विमान मेँ तिरुपति आये यह भी असत्य है ऐसा कही भी उल्लेख 
नहीं हैं श्री मद्‌ वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट लिखा है कि “श्री राम भगवान्‌ ने 
किष्किंधा से लंका जाने के मार्ग और लंका से किष्किंधा होते हुए अयोध्या 
आने वाले मार्ग तक” यहा संपूर्ण रामायण में तीन काण्ड सुंदर काण्ड 
/किष्किंधा काण्ड / युद्ध काण्ड मे कही भी ऐसा उल्लेख नहीं है कि श्री 
राम जी “तिरुपति“/ वेंडुःटाचल” गये यहा किष्किंधा का ही सब जगह 
उल्लेख है 


वा.रा युसर्ग १२५, १२६ ॥ १२५,१२६,१२७ 
एषा सा दृश्यते सीते ! किष्किंधा चित्र कानना | 
सुग्रीवस्य पुरी रम्यायत्र वाली मया हत: १९ 
एवम्‌ उत्कोऽथ वैदेह्या: राघव: प्रत्युवाच ताम्‌। 
एवमस्त्विति किष्किंधा प्राप्य संस्थाप्य राघव: ॥ 
विमानं प्रक्ष्य सुग्रीवं वाक्यमेतदुवाच ह | २२ 
एषा सा दृश्यते5योद्या राजधानी पितुर्मम | 
अयोध्यां कुरु वैदेहि ! प्रणामं पुनरागत ॥ ५२ 
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Fake Research By T.T.D 


21-04-2021 को टीटीडी द्वारा जारी पहली पुस्तक 


https://www.youtube.com/watch?v=TKToP1POxaA&t=444s 
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श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा - पम्पाक्षेत्र - कर्नाटक ౧. 


https://www.youtube.com/watch?v=JqKRR16w6fE&t=9359s 


https:;//www.youtube.com/watch?vz C1ebUNCApWO8rt- 39s 
https://www.youtube.com/watch?v=6h-2581f6FU 
https://www.youtube.com/watch?v=V8-PHrTSXs8 


https://www.youtube.com/watch?v=9sZ47z0-A4k&t=9s 


अगले दिन राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में बहस के बाद और श्री स्वामीजी तिरुपति 
प्रेस क्लब में प्रेस मीट 


After losing the Debeate with Govindananda Saraswati 


Swamijii, 

TTD released Marphing Video, it's not a wonder 
nobody will believe this ...but.... the next day only TTD entire 
team got redhandedly caught the Next day only Sri Swamijis 

team released the original video, 


गोविंदानंद सरस्वती स्वामीजी के साथ बहस हारने के बाद, टीटीडी ने 
मार्फिग वीडियो जारी किया, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, इस पर 
कोई विश्वास नहीं करेगा...लेकिन.... अगले दिन केवल टीटीडी की पूरी 
टीम रंगे हाथों पकड़ी गई अगले दिन केवल श्री स्वामीजी की टीम ने मूल 
वीडियो जारी किया, यह घटना बताती है कि स्वार्थ के लिए कौन और क्या 


कर सकता है, 
Fa 
టేటేడే ag హనుమద్‌ ಬ 


టీటీడీ ఏం చెబుతోంది 7 


> 
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श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा - पम्पाक्षेत्र - कर्नाटक Yak 


టీటీడీ ఏర్పాటు చేసిన కమిటీకి అథారిటీ ఏంటి? ನಾತ್ರ 


Hern wosa 


హనుమంతుని జన్మస్థలం 


మారుతి SRITI 
జన్మించాడు 


lo amos wegah, ఈనన, e వాల్మీకి రామాయణం. 


కము UNIS ఆధారాలున్నాయి రామచరిత మాససలో 99८०0 ప్రస్తావన 


Graphics Video by (1.1.1)) 
Vs 
Original Video by( SHJBTKT) 
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श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा - पम्पाक्षेत्र - कर्नाटक 3 


టి.టి.డి ವಾರಿ ನಿಯ వంచన, మోసము, దగా, కుట పూరిత చర్య, 
పరువు కోసము ఎంతకైనా బరితెగించే టి.టి.డి కమిటీ 
ఇప్పటివరకూ టి.టి.డి వారు చేసిన గ్‌రాఫిక్స్‌ వీడియో 
చూసారుగా... ఇప్పుడు చూడండి అసలు వీడియో... , 


బయట పడిన టి.టి.డి వారి నయ వంచన, మోసము, దగా, 
ಕುಲ పూరిత చర్య, పరువు కోసము ఎంతకైనా బరితెగించే 
టి.టి.డి కమిటీ బహిరంగ సవాలు అని పిలిచి బహిరంగ చర్చ 
చేస్తామని చెప్పి SoS SDT పత్రము ఇచ్చి నమ్మించి, 
మోసము చేసి, 30 మంది పత్‌రికా విలేఖరులను గేటు దగల 
తాళము వేసి, కేవలము స్వామివారినే లోపల పెట్టి వారి 
పశలకు సమాధానము ఇవ్వకుండగా...స్వామివారు టి.టి.డి 
వాదననను పుస్తకములను పమాణములుగా లేవని ఒప్పుకోక 
కమిటీవారి పుస్తకములను ఖండన చేస్తూ GOD .... 
సహించలేక....వాళ్ళ POS కెమేరాలు పెట్టి గ్‌రాఫిక్స్‌ తో 
వీడియోలు తీస్తూ ....వారికి కావలసిన విధముగా ఎడిట్‌ చేస్తూ 
సమాజానికి ಮೆಮು ఓడిపోయేము అని చెప్పుకోలేక తిరిగి 
స్వామివారే టి.టి.డి వారి తో ఏకీభవిస్తున్నారని దొంగ వీడియే 
ఒకటి తీసి గ్‌రాఫిక్స్‌ తో రిలీస్‌ చేయటము వారి పరువు 
కాపాడుకొనుటకు కుటతో స్వామివారిని అడ్డుకొనలేక, 
పక్కదారులలో ఇటువంటి వీడియోలు రిలీస్‌ చేస్తూ 
వేంకశేశ్వరునిని, శీ హనుమంతుని, సమస్త భకులను మోసము 
చేస్తున్న టి.టి.డి కమిటీ ఇలాంటివారిని ఏమని అనాలి...? 
చూడండి ....? స్వామివారిని మాట్లాడనివ్వకుండగా... 


అడ్డుకుంటున్నారో .... ఇది అసలు వీడియో 
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೫,೧391) అంగేకరించిన 
శ్రీ గోవిందానంద సరస్వతి 


अगले ही दिन टीटीडी बहस हारने के बाद टीटीडी ने श्री गोविंदानंद 
सरस्वती स्वामीजी पर नकली वीडियो मॉर्फिग वीडियो जारी करते हुए 
कहा "श्री स्वामीजी टीटीडी से सहमत थे, 


श्री स्वामीजी की टीम से तुरंत मूल वीडियो जारी किया गया, हमने कभी 
उम्मीद नहीं की थी कि टीटीडी ऐसा करेगा लेकिन यह कलियुग है, 


https://www.youtube.com/watch?v=Tqyp3nhb4ss, 
https://www.youtube.com/watch?v=uEhFOEyEAOY 
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श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा - पम्पाक्षेत्र - कर्नाटक ౧. 


Original Video from Sri Swamijis Student 


श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा - पम्पाक्षेत्र - कर्नाटक बु 


స్వామివారి Passe వీడియో తిస్తూఉంకు ఏ రకముగా శాత్తుకుంటున్నారో 


s मे 


श्री "आकेल्ला विभीषण" शर्मा हमारे छात्र को वीडियो लेने से 
रोकने के लिए आ रहे हैं 


श्री हर 


స్వామివారి १७९७ వీడియో BNO న రక గాడాడ్రుకురియున్నారో 


श्री अकेला विभीषण शर्मा ने हमारे छात्र को वीडियो लेने के लिए रोका, 
और "सेल फोन कैमरा" के सामने खड़ा हो गया, लेकिन हमारे छात्र ने 
वीडियो ले लिया 
Complete video: 
https://www.youtube.com/watch?v=Tgyp3nhb4ss, 
https://www.youtube.com/watch?v=BAXyFPKxRLE 


यह वास्तव में टीटीडी समिति पर शर्म की बात है 
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EO 


— DD O ac a, /abnajnews ES utv 


ORIGINAL 


Hanumad In the service, 
Janmabhoomi Renovation and 
Protection 
Sri Anjanadri of Kishkindha by 
Parvata in Hanumad 
shkindha Janmabhoomi 
(Kishk ¢ Teertha Kshetra 
- Karnataka) Trust ® 
Created 
Hanumad rela 
á Propaganda, 
Janmabhoomi Cheating 
Anjanadri devotees 
Parvata by T.T.D by 
TTD 


in Tirupati (A.P) 
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श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा - पम्पाक्षेत्र - कर्नाटक Yk 


m 
ARCHAEOLOGICAL 
Ka SURVEY OF INDIA 
Ey 


Dr K. Muniratna Director, Epigraphy, ASI, Mysore, 


Conclusion 


The birth place of hanuman as Anjanadri in Sheshachalam ranges existing a the foot o fihe 
Tirumala hills very close to Tirupati in Chittoor dit. Of A.P. stretching from Tirupati to 
SriSailam. 

This area is dense forest with number of existing water springs, sacred theerthas, water falls, 
huge hill ranges, thick forest, with number o rare spices of flora and fauna. 


In this arca there is a very possibilities of existing of a human habitation . though this arca is a 
present also covered with thick reserved forest and rank visitation is not accessible to venture 
and study on archacological and anthropological point of view in micro level due to the existence 
of wild animals and strict vigilance and surveillance systems provided in the forest to safeguard 
the rare species of red sander wood smuggling activies. 


However we cannot root out the ancient habitation in this seshachalam arca. The recent research 
traced out some of the tribal settlement and rock art like ancient petrogliphs and pictograph 
engraved on the rock of prehistorie nature give clear indications of archacological importance 
and ancient human habitation in Seshachalam ranges where the Anjanadri is existing. 


As Venkatachla Mahatryam attests the visit of rama along with vanaras to seshachalam in the 
context or Vaikunta Guha episode. 


As the birth place of hanuman in seshachalam hill range attested in so many puranas and 
venkatachala mahatyam the reference o f this literature is to b estudies in micro level to proceed 
further dimensions of scope of archaeological exploration and excavation with the help of latest 
technologies to achieve our goal. 
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श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा - पम्पाक्षेत्र - कर्नाटक 3 
ಕಾ 


let ARCHAEOLOGICAL 
; SURVEY OF INDIA 


Dr K. Muniratna Director , Epigraphy, ASI, Mysore, 


eng ge  s=-—v 


భారతదేశంలోని వందలకొలది తీర్థ, క్షేత్రాల వర్ణనలు వాటిచుట్టూ అల్లుకున్న 
పురాగాథలు, మాహాత్మ్యాలు పురాణాలలో విస్తారంగా కనిపిస్తాయి. వీటన్నింటినీ ప్రత్యక్ష 
ప్రమాణాలతో నిర్ధారించడానికి పురావస్తుశాస్త్రపు పరిధి చాలదు. అందులోనూ శాసనాల పాత్ర 
ఇంకా పరిమితమైంది. 

తిరుమలకు సంబంధించిన శాసనాధారాలు క్రీ.శ. 9వ శతాబ్ది మొదటిపాదంనుండి 
మాత్రమే లభిస్తున్నాయి. అందువల్ల ఈ క్షేత్రానికి సంబంధించిన పౌరాణిక గాథలను ఇవి 
నిర్ధారించలేవు. 

పైన వివరించిన శాసన ఆధారాల ప్రకారం అంజనగిరి/అంజనాద్రి అనేది సప్తగిరుల్లో 
ప్రసిద్ధమైన Bom చెప్తోంది కానీ, ఏ శాసనంలోనూ ఆంజనేయుడి జన్మస్థానం గురించీ, 
తిరుమలగిరుల్లో అంజనాద్రే ఆంజనేయుడి జన్మస్థానమని చెప్పే ఆధారాలుగానీ శాసనాలలో 


మనకు ఇప్పటివరకూ లభించలేదు. 


Official letter from Dr K. Muniratna Director, 
Epigraphy, ASI, Govt of India , Mysore, 


Sub: till now we did get any evidences for providing 
tirupati is birthplace of lord hanuman 


223 


श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा - पम्पाक्षेत्र - कर्नाटक Yak 


Declared openly iñi rd Meeting in Tirupati by the Chairman of 
TTD [om Bbaa Reddy 19th June 2021 


https:/ /www.youtube.com/watch?v-XCIKNdhKous 
“यह हमारा विश्वास है, हमें विश्वास है, हम इसे सुधारेंगे 
अभिव्रुद्धि करेंगे - जिनको विश्वास है वे आएंगे, 


- श्री वाई.वी सुब्बा रेड्डी टीटीडी चेयरमैन - 19 जून 2021 

(सभापति स्वयं बता रहा है कि यह उसका विश्वास है, विश्वास वास्तविक सत्य से 
भिन्न है, कल कोई अन्य व्यक्ति दूसरी जगह से कुछ और कहता है - इसे प्रमाण या 
सत्य नहीं माना जाएगा ) 
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पहली बहस हारने के बाद दूसरी बार टीटीडी ने फर्जी पीठाधिपति के साथ वेबिनार किया, 
ttd ने जनता को धोखा दिया, कि वे दूसरी बैठक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार कर रहे हैं, लेकिन तथ्यों 
को जानने के बाद तिरुपति में कमरे के अंदर बैठे केवल 10 सदस्यों ने 2 घंटे बर्बाद कर दिया, 
कुछ नहीं किया, लोगों को फिर से धोखा देते हुए कहा कि सभी पीठाधिपति ने हमारे शोध को 
मंजूरी दे दी है, वास्तविक तथ्य यह है कि ६६ तमिलनाडु से कुरतलम के एक नकली 2 
जगद्गुरु के 1 नकली शंकराचार्य को लाया, और दूसरा चित्रकूट से, इस तरह से पूरा ttd 
अपने स्तर पर साबित करने की पूरी कोशिश कर रहा है लेकिन अंत में ttd असफल रहा 


श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा - पम्पाक्षेत्र - कर्नाटक Eod 


संस्कृति मंत्रालय 
NU MINISTRY OF 
ತ CULTURE 


“The Union Government on 
Tuesday clarified that it was not considering announcing 
one of the seven sacred hills of Lord Venkateswara in 
Tirumala, Anjanadri, as the birthplace of Lord Hanuman.” 


ems =~ ces ३२८ THE TIMES OF INDIA 
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No plan to declare Anjanadri Hills as Lord 
Hanuman's birthplace: Centre 


U Sudhakar Reddy / TNN / Updated: Jul 21, 2021, 12:11 IST (3) 
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Govt of India rejected and denided the demand of 
TTD, 

Union minister of culture and tourism G Kishan Reddy said 
that government was aware of the release of a booklet on 
Anjanadri Hills. “But, there is no proposal under 
government’s consideration to declare it as the birthplace of 
the lord,” he said while replying to a question in the Rajya 
Sabha. 


YSRC MP V Vijayasai Reddy ( from Andhra ) demanded 
that the Centre declare Anjanadri Hills as the birthplace of 
Lord Anjaneya Swamy at the national level. The Tirumala 
Tirupati Devasthanams (TTD) released a 20-page booklet 
titled *Tirumala's Anjanadri’, terming it as Lord Hanuman’s 
birthplace. The booklet carrying epigraphical, scientific and 
mythological evidence projected Anjanadri, one of the 
seven hills at Tirumala, as the birthplace of the lord. 


The TTD said it will develop an Anjaneya temple at the hills 
near Akasha Ganga in Tirumala soon. 


श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा - पम्पाक्षेत्र - कर्नाटक ౧. 


संस्कृति मंत्रालय 
MINISTRY OF 
CULTURE 


GOVERNMENT OF INDIA 
MINISTRY OF CULTURE 
LOK SABHA 
UNSTARRED QUESTION NO.2203 
ANSWERED ON 02.08.2021 


DISPUTE BETWEEN ANDHRA PRADESH AND KARNATAKA 
OVER BIRTH PLACE OF HANUMAN 


2203. SHRI SANGANNA AMARAPPA: 


Will the Minister of Culture be pleased to state: 

(a) whether recentiy there was a clash between Andhra based TTD Board and 
Karnataka State about the Birthplace of Hanuman and was in discussion in all 
medias. TTD claims that Hanuman was born in one of the Seven Hills of Tirupati 
and is about to submit a report, whereas Karnataka had displayed documentary 
evidences to prove Hanuman was born in Anjanadri situated in Koppal District; 

(b) whether this matter has come to the notice of the Union Government; 

(c) ifso, the measures which the Government has taken to investigate the fact; 


(d) if not, steps taken to direct the ASI to inspect and submit a detailed report about 
birthplace of Hanuman; and 


(e) the action taken to declare the actual birthplace of Hanuman at the earliest to 
avoid further clashes between the neighbouring States? 


ANSWER 


THE MINISTER OF CULTURE, TOURISM AND DEVELOPMENT OF 
NORTH EASTERN REGION 


(SHRI G.KISHAN REDDY) 


(a)&(b) Yes, Sir. Government is aware about the matter through reports in media. 


(c)to(e) No proposal is under consideration. 


wre 
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“No Proposal is under consideration” 
Govt of India Orders 
After the clashes between A.P and Karnataka the issue went to 
Parliament Sri Sanganna who is the local M.P from Kishkindha 
asked Govt then the Govt of India completely rejected the 
fake TTD activities and said we are not considering 


“No Proposal is under consideration" श्री हनुमद जन्मभूमि के संबंध 
में भारत सरकार का बहुत महत्वपूर्ण संदेश, भारत सरकार इस मुद्दे में 
प्रवेश नहीं कर सकती है, उसी तरह कोई भी राज्य सरकार भी इसमें 
शामिल नहीं है, विषय यह विशुद्ध रूप से धर्मिका निर्णय से संबंधित है, 
और यह हिंदू धर्म आचार्यो की जिम्मेदारी है 


किसी सरकार को नहीं 
टि.टि.डि. कमेटी की हार हनुमान जन्मभूमि ट्रस्ट का जीत : 
श्री गोविंदानन्द स्वामी जी द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने में टि.टि.डि 


कमेटी पूरी तरह विफल रहे, 

अंतिम परिणाम - टि.टि.डि के चैयरमेन ने (19 जून, 2021 - टीटीडी बोर्ड 

की बैठक में) खुद हार की घोषणा की और स्वीकार किया कि वे भविष्य 

में इस तरह के कार्यक्रम, घोषणा, चर्चा, इत्यादि नहीं करेंगे, 

भारत मे सनातन वैदिक धर्म आचार्यों ने भी टि.टि.डि कमेटी को 

निराकरण किया, भारत सरकार ने भी संसद में टि.टि.डि के विचारों को 

खारिज किया, 

अब टि.टि.डि कमेटी के हारने पर श्री हनुमद जन्मभूमि ट्रस्ट विजय उत्सव 

मना रहा है, इस संदर्भ में आज 
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“स्वस्ति श्री प्लव नाम सं आश्वीयुज शुक्ल दशमी 15-10-2021 
श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि अञ्जनाद्रि पर्व पर पुस्तक विमोचन 
स्थल : श्री हनुमान जन्मभूमि किष्किन्धा, 
जय विरूपाक्ष - जय श्रीराम - जय हनुमान 


Fake Bhoomi Pooj Drama By TTD 


నిరంతర ఓటములతో అవమానాలతో తాము చేసిన తప్పును 
కప్పిపుచ్చుకోవటానిక, జనాలని ఏదో ఒకటి చేసి 
నమ్మంచటానికి చేసే ఇంకొక నాటము 
ఈ భూమిపూజ , 
ఎవరినైనా వాళ్ళ వలలో వేసుకోవాలి eot ఇంకేముంది 
ముందర శ్రీ వేంకశేశ్వరుని ఉపయోగించుకుని, వారిని 
తిరుపతి పిలిపించి వారికి విశేష దర్శనములు, సన్మానములు, 
పూర్ణ కుంభ స్వాగతాలు, ధ్యురోధనుడు శీ కృష్ణు నిని ఎరవేసి 
పట్టుకోవటానికి ఏరకముగా ప్రయత్నించాడో అదోరకముగా వీళ్ళ 
WIPE ఎవ్వరినైనా శీ స్వామివారి ಗರುಗುಡಿಲ್‌8 
పంపించటానికి కూడా వెనుకాడరు, ఈ నకిలీ అధికారులు, 
నకిలి పండితులు, 


ఇంకే ముంది ముందర వేంకకేశ్వరస్వామి ఇంకేమి మాట్లాడ 
గలరు ಇಲ್‌ వేంకకేశ్వరస్వామివారిని ముందర పెట్టుకొని 
చేసే వ్యాపారము తప్పు ఇందులో ఏదీ లేదు, 
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अंजनीगर्भ संभूत कपीन्द्र सचिवोत्तम । रामप्रिय नमस्तुभ्यं हनुमन्‌ रक्ष सर्वद ॥ 
ಶ್ರೀ ಹನುಮದ್‌ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ತೀರ್ಥ FES, ಟ್ರಸ್ಟ್‌ (8.135/2020) - ಕಿಷ್ಕಿ೦ಧಾ, 
Sri Hanumad Janma Bhoomi Teertha Kshetra Trust (Reg.135/20), 


SRI PAMPAKSHETRA KISHKINDHA SWARNAHAMPI BHAKTINAGARASAMRAJ SAMSTHANAM — 
KARNATAKA Kishkindha - Pampakshetram -Koppal Dist , Karnataka — 583234, BHARAT, 0) 8500411115/8, 


Refle no: 01/1 Date: 10-02-2022, 


Place/Camp: 
Kishkindha 
From: H.H . Office of the Administration& P.S 


పత్రికా ప్రకటన తేదీ: 10-02-2022, ಫಿಳಮು: 9 హనుమత్‌ జన్మభూమి - 
కిష్కింధా (కర్నాటక) 


విషయము, నిర్ణయము : తి.తి.దే, కమిటీ వారు తిరుపతి లో చేప్పే 
హనుమత్‌ జన్మభూమి నకిలీగా నిర్దారణ, 

Sri Hanumad Janmabhoomi Kishkindha Sri Hanuman Ratham 
inauguration in Tirupati TTD's foolish so called Bhoomi pooja 
Khandanam Sri Hanumad Janma Bhoomi Masters Plan Inaguration 
in Tirupati, Press conference 


1) ఇస్రో పెరు దుర్వినియోగం చేస్తున్న 3.8.3 దీనిపై తి.తి.దే, కమిటీ 
పై భారత దేశ ప్రభుత్వం SOY పేరును స్వప్రయోజనం కోసం 
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దుర్వినియోగం చేస్తున్నందుకు చట్టనేరం, ఇది క్రిమినల్‌ కేసులు ಗ್‌ 
నమోదు, 
2) భక్తి పేరుతో నకిలీ, తప్పుడు వ్యాఖ్యానాలు, నకిలీ సృష్టించిన పత్రాలతో 
వ్రాసిన ప్రోజెక్ట్‌ 686 చేసిన కమిటీ వారిపై కొరిమినల్‌ కేసు, ఒకసారి 


తి.తి.దే SH మీటింగ్‌ లో ఇకముందు ఇటువంటి తపిదములు 
చేయమని వారి తప్పులను తెలుసు కొని చైర్మన్‌ కమిటీలు మూలకంగా 
ఒప్పుకోని మరలా తిరిగి తప్పుడు పనులు ఆరంభిచుట, 


4) భారత [ప్రభుత్వం కూడా తిరుపతి లో ఒక అంజనాద్‌రి ఉన్నదని, 
అది శీ హనుమంతుని జన్మభూమి అని చెప్పుటకు గాని, తి.తి.దే ని 
సంపూర్ణంగా నిరాకరించింది 


5) భారత ప్రభుత్వ HD శాఖ మైసూర్‌ వారు కూడా తి.తి.దే వాదనని 
దీనిని ఖండిస్తూ తిరుపతి శీ హనుమతుల వారి జన్మభూమి అనుటకు 
ఎటువంటి ఆధారాలు లేవు అని తేల్చి చెప్పినారు, 


6) భారత పార్లమెంటులో కూడా చర్చ వచ్చి పార్లమెంటులో ప్రభుత్వం 
ఈ విషయం తమ ($938 వచ్చినట్లు చెబుతూ తి.తి.దే నకిలీ 
ప్రస్తావనను సంపూర్ణంగా తిరస్కరించారు, 


7) జగద్గురువులు శీ శంకరాచార్యులు శృంగేరీ, ద్వారకా, పురి, బదరీ, 
మరియూ కాంచీ, అలాగే 2 రామానుజ, శీ రామానందీయ సాంప్రదాయ 
ఆచార్యులు, అయోధ్య లో ನಿ ఆచార్వులు శీ మధ్వాచార్యులు ఉడుపీ, 
మఠం ఆచార్యులు భారత Go లో ఉన్న సమస్త ఆచార్యులు స్పష్టంగా 
తిరుపతి ನಿ నిరాకరించినారు , పంపాక్షేతము కిష్కింధ మాత్రమే శీ 
హనుమత్‌ జన్మభూమి గా నిర్ణయము చేసి రి" 
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8) శృంగేరీ, ద్వారకా, ಬದರಿ, జగద్గురువు ಲು వారి స్వహస్తాలతో ఈ 
విషయం సమస్త జనాలకు తెలియుటకు నిజమైన " శీ హనుమత్‌ 
జన్మభూమి" పంపాక్షేత్ర కిష్కింధ- శీ హనుమత్‌ జన్మభూమి జన్మభూమి 
కిష్కింధా రథయా(తను SAYAH ಲು వారి చేతులమీదుగా 
ఆరంభము చేసిరి, 


9) అసలు రాజ్యాంగ భద్దముగా, గానీ సుప్‌రీంకోర్పు ఆదేశాల మేరకు గాని 
తి.తి.దే నియమాలు మేరకు వారికి ఇటువంటి కమిటీలు చేయటం గాని 
నిర్ణయాలు తీసుకునే హక్కు గాని లేదు, 


10) కాంట్‌రాక్టు పేర లతో డబ్బులు సంపాదించడానికే ఈ HOSS, 


తి.తి.దే వారి ధ్యేయం కేవలం హనుమతుల వారి పేరు చెప్పుకుని " 
ಕೆಂಜಿಸು ಕನ್ನಿ SITE పనులు అని పేరు పెట్టి సివిల్‌ 5०७०००४ 
బిజినెస్‌ తో డబ్బులు సంపాదించడానికే ఈ నకిలీ తిరుపతి హనుమత్‌ 
జన్మభూమి సృష్టించ బడినది, 


11) దీనిపై శీ హనుమత్‌ జన్మభూమి 36 క్షేత్ర [OQ శీ గోవిందానంద 
సరస్వతీ స్వామి వారే సాక్షత్‌ భారత దేశం లో ఉన్న, జగద్గురువులు 
శంకరాచార్యులు, శీ రామానుజ ఆచార్యులు, శీ మధ్వాచార్యులు ఇలా 
అనేక మంది సనాతన ధర్మ హిందూ ధర్మాచార్యులను స్వతహాగా 
కలిసి సప్‌రామాణిక శీ మద్‌ వాల్మీకి రామాయణం, ఇత్యాది, 
ఆనందరామాయణం, 3 శివమహాపురాణం, DE పురాణం ఆచార్యులు 
పరంపరా, భౌగోళిక ప్రమాణము లతో, ఇతిహాసముల తో, HOTELS 
కిష్కింధా అంజనాద్‌రి యే అసలైన శీ హనుమత్‌ జన్మభూమి గా, చైత్ర 
పూర్ణిమ శీ హనుమత్‌ జయంతి తిధి గా, నిరూపణ చేయుట జరిగినది, 


12) తిరుపతి, తి.తి.దే కమిటీ వారు చేసేవి SLOT భారత సనాతన 
హిందూ ధర్మాచార్యులచే, నిరూపణ, నిర్ణయించ బడినవి 
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13) శీ గోవిందానంద సరస్వతీ స్వామివారి యొక్క వీడియోలు 
మార్పింగ్‌ చేసి ప్రచారము చేస్తున్న టి.టి.డి మరియు వారి చానల్‌, 
మరుయు చైర్మన్‌, ఈ.ఓ, జే.ఈ.ఓ, కమిటీ లపై క్‌రిమినల్‌ కేసు, 


14 కొన్ని అంశములు : 
“తిరుపతి నకిలీ హనుమత్‌ జన్మభూమి" పుస్తకం విడుదల, 
పుస్తకం లోని విషయములు, ఏవిధముగా ఈ చర్చ అరంభమైనది ? 


ఎమి కావిలని, దేని గురించి ఏవిధముగా, తి.తి.దే వారు ఈ చర్చ 
అరంభిచారు ? 

ఏవిధముగా శీ హనుమతుల వారి ఇతిహాసము తిరిగి వరాయటము 
మరియూ తప్పుడు పుస్తకములను ప్రచురణ చేయటం జరిగినది, 
ఏవిధముగా, తిరుపతి లో ని పండితులు అధికారులు కు తమ 
RSPAS, పదవులకు అమ్ముడుపోయి ఈ కార్యములొ అధికారులు 
కు సహకరించినారు, 

అసలు తి.తి.దే వారికి ఇటువంటి కమిటీలు వేసే అధికారము గాని 
నిర్ణయాలుతీసుకునే అధికారము గానీ లేవు, అది చట్టవిరుద్దం, 
ఏరకముగా భారత దేశములో ని సమస్త ఆచార్యులు స్పష్టంగా తిరుపతి 
ని తిరస్కరించారు, 

ఏవిధముగా భారత దేశ ప్రభుత్వము, పార్లమెంటులో కూడా తిరుపతి ని 
తిరస్కరించారు, 

ఈ మెత్తం లో తిరుపతి కమిటీ వారి పరాజయము ఇలా అనేక 
విషయాలతో కలిసి సప్‌రామాణిక 
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ఏరకముగా తిరుపతి, కమిటీ వారు వారు SoD పుస్తకాలు కు 
జగద్గురువు ಲು ను సైతం మోసంచేయటానికి చేసిన ಏ5ರಿಯಲ್‌, 
జగద్గురువు లు ఏ రకముగా తి.తి.దే, కమిటీ వారిని, వారి యొక్క 
కృతులను జగద్సురువు లు సంపూర్ణముగా తిరస్కరించారు, 


ఏరకముగా శీ గోవిందానంద సరస్వతీ స్వామి వారు తి.తి.దే వారి 
తప్పుడు నివేదిక లను, నకిలీ కమిటీ, నకిలీ సృష్టించి న పుస్తకాలు ను 
నిరాకరించారు, ఖండించి నారు 


15) ఈ తిరుపతి నకిలీ హనుమత్‌ జన్మభూమి విషయంపై సమగ 
నివేదిక, పుస్తకం, విడుదల, 


16) ప్రామాణిక " శీ హనుమత్‌ జన్మభూమి - పంపాక్షేత్ర కిష్కింధా 
ಅಂಜನಾದ್ರಿ” స ప్రమాణాలతో పుస్తకము విడుదల................ 


అధీకృత కార్యాలయము, 
శీ హనుమత్‌ జన్మభూమి 8S ILS ಧಿ (రి) 


By the Order of His Holiness 


Office of the Admin & P.S 


Sri Hanumad Janma Bhoomi Teertha Kshetra Trust (Reg.135/20) 
Sri Pampakshetra Kishkindha Swarnahampi - Bhaktinagara Samrajya, Sri Kishkindha Trust (Reg.136/20), 
५ ७): 8500411115/8 
69711113/6, 


District, Karnataka — 


Office: Kishkindha, Hanuman Halli, Anegondi, Gangavati T.Q, Koppal 
Reg Office : Ashram: SwarnaHampi (New Hampi), Hospet TQ. Bellary Dist, Karnataka 
hanumadjanmabhoomitrust(a 


.com, 


wwwishkindhaorg © అ Sri Hanumad Janmabhoomi Teertha Kshetra Trust — (3) @ SHIBTK Trust 
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https://www.youtube.com/watch?v=MdDA4lt7jo9E&t=675s 


https://www.youtube.com/watch?v=MKVqhQLwKGwët=43s 


b |... 


2/videos/1820689374768282/ 
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तिरुपति (आन्ध्र ) 
HIGH COURT OF ANDHRA PRADESH 


AMARAVATI 


AP.High court 


https://www.newindianexpress.com/states/andhra- 
pradesh/2022/feb/16/dont-build-any-temple-on- 
anjanadri-andhra-hc-2420073.html 


https://timesofindia.indiatimes.com/city/vijayawada/hc 


-stays-ttds-hanuman-temple-on-anjanadri- 
hill/articleshow/89602772.cms 
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u TTD had planned a bhumi puja today 


»FromP1 


ambabu further argued 
Rite constructing a 

temple on top of Anja- 
nadri hill is nothing but lowe- 
ring the prominence of Lord 
Venkateswara. 

The standing counsel for 
TTD, ASumanth, told thehigh 
court that they are not const- 
ructing any new templeon top 
of Anjanadri hill. The propo- 
sed works are for beautifica- 
tion of the hill for tourism de- 


velopment. Considering the 
arguments on both sides, Jus- 
tice Nimmagadda Venkates- 
warlu directed the TTD not to 
take up any construction 
works on top of Anjandri hill. 
However, the court allowed 
the temple body to go ahead 
with beautification works. 
The TTD was supposed to 
perform 'bhumi puja' for the 
development of Hanuman 
janmabhoomi atop Anjanadri 
hillon Wednesday. The temple 
body formed an expert com- 


mittee last year which decla- 
redtheplacenear Tirumalaas 
the birthplace of Lord Hanu- 
man. 

However Kishkinda-ba- 
sed Hanumad Janmabhoomi 
Teertha Kshetra Trust raised 
objections to the TTD's cla- 
ims. "Kishkinda in Karnata- 
ka is the birthplace of Lord 
Hanuman and we have the 
epigraphic evidence to prove 
it," Govindananda Saraswati, 
founder trustee of Hanumad 
trust, said. 


| HC stays TTD's 


Hanuman 
temple on 


x Anjanadri hill 


Sandeep Raghavan | Tun 
Vijayawada/Tirupati: The 


: APhigh court on Tuesday di- 
; rected the Tirumala Tirupati 
: Devasthanams (TTD) not to 
: takeupany kind of construc- 
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HC stays TTD’s 
Hanuman 
temple on 

Anjanadri h 


Srikanth Aluri & 
Sandeep Raghavan | TNN 


Vijayawada/Tirupati: The 
AP high court on Tuesday di- 
rected the Tirumala Tirupati 
Devasthanams (TTD) not to 
take up any kind of construc- 
tion works, including buil- 
dingof temple, on topof Anja- 
nadri hill near Tirumala. 

The court directed the 
TTD executive officer and the 
principal secretary to endow- 
ments department to file co- 
unter affidavits with all deta- 
ils pertaining to the proposed 
constructions. The high co- 
urt, however, allowed the TTD 
to take up beautification 
works. 

One Agraharam Ragha- 
vendra along with two others 
from Kurnool moved the high. 
court challenging the propo- 
sed construction being taken 
up by the TTD on top of Anja- 
nadri hill. 

They argued that building 
a temple atop Anjanadri, 
which is part of seven 
hills of Tirumala, is against 
the Puranas. 

Arguing on behalf of the 
petitioners, K Rambabu told 
thecourt that according to the 
Puranas, human beings are 
not allowed to consecrate any 
idols anywhere on seven hills. 
"The TTD is planning to 
construct a temple for Lord 
Hanuman under the pre- 
sumption that Anjanadri hill 
is the birthplace of Lord Ha- 
numan. However, there is no 
scientific evidence or men- 
tion in the Puranas to support 
the claim of the TTD,” 
he argued and sought direc- 
tions to stop the works which 
are scheduled to begin on 
Wednesday. 


Continued on P4 
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HIGH COURT OF ANDHRA PRADESH AT AMARAVATI 


MAIN CASE No: W.P.No.3954 of 2022 
PROCEEDING SHEET 


EA OFFICE 
ER DATE ORDER NOTE. 


NVL,J 
Sri A.Sumanth, learned Standing Counsel 


| | 


appearing for the respondent No.3. 

Learned Government Pleader for 
Endowments appearing for respondent Nos.1 
and 2. 

It is contended by the learned Standing 
Counsel that the 3౫ respondent is going to 
perform bhoomi pooja for beautification of the 
existing temple and there is no new construction 
of temple. 

Hence, this court directed the respondents 
not to make any civil constructions other than 
beautification works and the respondents can go 
ahead to perform bhoomi pooja and 
beautification works. 


Post on 21.02.2022 in the motion list. 


BSP 


श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा - पम्पाक्षेत्र - कर्नाटक ౧. 
तीसरी किताब-2022, 


Fake Research à TTD 


@ తిరుమల తిరుపతి దేవస్తానములు, SWE 
E 2022 
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(हिन्दी अनुवाद सहित) 


अनुवादक 
आचार्य तारिणीश झा 


शक - १९१५; सन्‌ १९९३ 


| हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग 
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तिरुपरि कमेटी, टि.टि.डि ई.ओ अन्ध हैकोर्ट मे समर्पिति किया गया 
अफडिबिद, 


— 


B A vemm? wi 1४००० Ganga. 7 * 


— र 


y 16. It is further Submitted that the available conte: 
Sk 
Skanda Purana is Puran is also reflected in Sri Venkat 


roof th ^nkatachala Ma 
sabe a ತಾ ನ್ಯಾ Venkatachala Mahatmyam is the ç D. of contents 


about Venkatachalam found in 12 


12 puranas Unfortunately, over a perioc over a period ak 
of time, the content about Venkatachala in 12 puranas might have been about Venkatachala en 


lst whereas Sri Venkatachala Mahatmyam has been preserved well 
since thousand year 


nt about Anjanadri in 


achala Mahatmyam is a 


S. It is proved beyond doubt that it is not sthala 
LLLI AM 

puranam as contended by the petitione 35 contended by the petitioner, but, it is the compilation of * 

LE 0000006 HA aal 


information about Venkatachalam from 12 ९29207 about Venkatachalam from 12 Puranas authored by Maharshi 


Vedavyasa. 


— 00 बाले येशी कहते है कि श्री राम जी किष्किन्धा लंका जानेके 
समय और वहा से सीता माता जी के साथ फिर अयोध्या जाने के समय 
पुष्पक विमान में तिरुपति आये 


यह भी असत्य है ऐसा कही भी उल्लेख नहीं हैं 


श्री मद्‌ वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट लिखा है कि “श्री राम भगवान्‌ ने 
किष्किंधा से लंका जाने के मार्ग और लंका से किष्किंधा होते हुए अयोध्या 
आने वाले मार्ग तक” 

यहा संपूर्ण रामायण में तीन काण्ड सुंदर काण्ड /किष्किंधा काण्ड / युद्ध 
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काण्ड मे कही भी ऐसा उल्लेख नहीं है कि श्री राम जी “तिरुपति"/ 
वेंङ्कटाचल” गये यहा किष्किंधा का ही सब जगह उल्लेख है 

वा.रा युसर्ग १२५, १२६ ॥ १२५,१२६,१२७ 

एषा सा दृश्यते सीते ! किष्किंधा चित्र कानना | 

सुग्रीवस्य पुरी रम्यायत्र वाली मया हत: १९ 

एवम्‌ उत्कोऽथ वैदेह्या: राघव: प्रत्युवाच ताम्‌। 

एवमस्त्विति किष्किंधा प्राप्य संस्थाप्य राघव: ॥ 

विमानं प्रक्ष्य सुग्रीवं वाक्यमेतदुवाच ह | २२ 

एषा सा इश्यते$योद्या राजधानी पितुर्मम | 

अयोध्यां कुरु वैदेहि | प्रणामं पुनरागत ॥ ५२ 


श्री गोविंदानन्द स्वामी जी द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देनेमें टि.टि.डि 
कमेटी पूरी तरह विफल रहे, 


अंतिम परिणाम - टि.टि.डि के चैयरमेन ने (19 जून, 2021 )- टीटीडी 
बोर्ड की बैठक में) खुद गल्लत्‌ की घोषणा की और स्वीकार किया कि वे 
भविष्य में इस तरह गल्लत्‌ कार्यक्रम, घोषणा, चर्चा, इत्यादि नहीं करेंगे, 
भारत मे सनातन वैदिक धर्म आचार्यो ने भी f fe fŠ कमेटी को 
निराकरण किया, भारत सरकार ने भी संसद में टि.टि.डि के विचारों को 
खारिज किया, 
अब टि.टि.डि कमेटी के हारने पर 
श्री हनुमद जन्मभूमि ट्रस्ट विजय उत्सव मना रहा है, इस संदर्भ में आज 
"स्वस्ति श्री प्लव नाम सं आश्वीयुज शुक्ल दशमी 15-10-2021" 
श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि अञ्जनाद्रि पर्व पर पुस्तक विमोचन 
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स्थल : श्री हनुमान जन्मभूमि किष्किन्धा, 
जय विरूपाक्ष - जय श्रीराम - जय हनुमान 
हनुमद्‌ जन्मभूमि श्री किष्किंधा हनुमान कि जय हो 
तिरुपति कमिटी “मेरु पर्वत” खणनम्‌, 


तमतिक्रम्य शैलेन्द्रं महेन्द्रपरिपालितम्‌ | 
षष्टिं गिरिसहस्राणि काञ्चनानि गमिष्यथ || 4.42.34 || 


तरुणादित्यवर्णानि भ्राजमानानि सर्वतः । 
जातरूपमयैवृक्षेः शोभितानि सुपुष्पितैः 11 4.42.35 || 


तेषां मध्ये स्थितो राजा मेरुरुत्तरपर्वतः | 
आदित्येन प्रसन्नेन शैलो दत्तवरः पुरा || 4.42.36 || 
विश्वेदेवाश्च मरुतो वसवश्च दिवौकसः | 
आगम्य पश्चिमां सन्ध्यां मेरुमुत्तरपर्वतम्‌ || 4.42.39 || 


आदिच्यमुपतिष्ठन्ति de सुर्यो ऽभिपूजितः | 
अदृश्यः सर्वभूतानामस्तं गच्छति पर्वतम्‌ || 4.42.40 || 


योजनानां सहस्राणि दश तानि दिवाकरः | 
मुहूर्तार्धिन तं शीघ्रमभियाति शिलोच्चयम्‌ || 4.42.41 || 


yy तस्य महद्दिव्यं Ad e भम्‌ I 
प्रासादगणसम्बाधं विहितं वि 1144242 || 
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टि.टि.डि कमेटी का निराकरण : हमने टि.टि.डि के शोध सामग्री का 
विश्लेषण किया जो टि.टि.डि साबित करना चाहता था कि भगवान हनुमान 
ने तिरुपति में जन्म लिया था लेकिन अंत में निराधार और झूठा निकला, 
भगवान हनुमान ने तिरुपति में जन्म नहीं लिया 


తిరుమల వానుమంతుని జన్మస్థలమని.. 


నిరూపిస్తే రూ.5 లక్షల బహుమతి 


హనుమ జన్మభూమి తీర్థ క్షేత్ర ట్రస్ట్‌ వ్యవస్థావకులు గోవిందానంద సరస్వతి స్వామి టిటిడి సవాల్‌ 


పసౌందుపరిదారు. ఏకంగా హనుమంతుని. ఇతివాసాన్ని 
వక్రీకరిస్తే మేమెలా మౌనంగా ఉంటాము. దీ? 
ప్రశ్నించిన మమల్ని అడ్డుకుంటున్నారు. క! 
తిరుపతిలో ఉండటానికి కూడా లేకుందా అడ్డంకులు 
APRO. హనుమంతుల ವಾರು లంకలోకి 
ళ్ళినపుడు కలిగిన స్థిత... ఇప్పుడు మాకు కలుగుతోంది. 
das వ్యవస్థను నాశనం చేసి, ఇస్రో పేరును 
oparo చేశారు 
ఆకాశ గంగ ప్రాంతంలో టీటిడి హనుమంతుని పేరుతో 
'భూమి పూజ నిర్వహించింది. దానికి సుందరీకరణ అని 
us పెట్టింది. తిరుమల dot ఎలాంటి దైవ 
'కార్యక్రమంలోనై dat పాత్ర ఉండాల్సిందే. అలాంటిది 
ఆయు పూకు తరువాయి (2०) 


అంజనీ దేవికి జన్మించినట్లు వాల్మీకి రామాయణంలో 
రాయబడింది. ಆಯನ వుద్దిన Gp AS ಕುತ್ತ పూర్ణిమ 
ಅನಿ ಅನಂದ రామాయణంలో Boyd, కానీ 
866 వ్యాపార ధోరణితో సనాతన ధర్మాన్ని ఇని 
re sodon. హనుమంతుడు ७५७०००७ 
తొలుత. జాపాలి అని, తరువాత ఆకాశ గంగ 
ప్రాంతంలోకి మార్చి ఇష్టం వచ్చినట్లు వ్యవహరిస్తున్నారు. 
ಇಲೆ ఆయన జన్మ తిధిని మొదట శ్రావణ మాసంలో, 
తరువాత వైశాఖంలో నిర్వపాన్తున్నారు. ఇటీవలే టిటిడి 
కాపాడుకోవేదానికే... పాటు పడుతున్నాం. హనుమంతుని పై ఓ ్రచురించిందని, అది 

మమల్ని అద్దుపంటున్నారు... పూర్తిగా తప్పులు తదకలుగా ఉంది. ಅಯನ రెందు 
మంతుల వారు. కర్ణాటకలోని కిష్మింద చోట్ల పుట్టినట్లు శాశనాలు ఉని 
ప్రాంతంలోని పంపా క్షేతంలో అంజనాద్రి సరోవరంలో 


రథయాత్ర నిర్వహిస్తాం, రథంలో కిష్మింద హనుమత్‌ ధోరణితో వ్యవహరిస్తూ ఇతివోసాలను, పురాణాలను 
సమేత సీతారాముల ఉత్సవ విగ్రహాలు ano. do స్తున్నారు. పానుమంకుని పేరుపై పటిష్ట 
దేశంలోని ప్రతి గ్రామానికీ వెళతాం. BAB చర్యలు దైవ నిర్మాణాలకు భూమి పూజు పైకం చేసింది. అయితే 
(foi భారతీయులందరికీ Boch జేస్తాం, సుందరీకరణ ಮಾನೆ నిర్వహిస్తామని కోర్టుకు తెలిపిన 
mob కోసం 12 ప్రణాళిక టిటిడి కోర్టు ఆదేశాలను కూడా 0४8७४ పాల్పడింది. 
— ఆరు And దీన్ని కూడా మేము కోర్టులోనే నవాల్‌ డే 
హనుమంతుని ಜನ್ನ స్థానం 
Fa వరాన్ని ఆధారాలను చూపెట్టకుందా చేస్తున్న కార్యత్రమాలను 
లాంఛనంగా త్వరలోనే. ७७७३०३ వచ్చి. శాంతి యుతంగా వ్యతిరేకిస్తుంటే 
ఘా విభాగాల అధికారులతో కలిని తమను 
అడ్డుకుంటున్నారని గోవిందానంద సరస్వతి స్వామి ఆరో 
వందారు. ఆశ్రయం కల్పించిన వారిని బెదిరి 
విమర్శించారు. ఎన్ని అద్దంకులు సృష్టించినా కివ్చిందే 
ని నవాల్‌ చేశారు. 

వదేవదే తిరుమలలో 
నాధారాలు ఉన్నా యంటూ భక్తులను మధ్య 
పెడుతోందని అన్నారు అలా ఉంటే ' బహిరంగంగా 


తిరుమల హనుమంతుని SG oÁ.. 
నిరూపిస్తే రూ.5 లక్షల బహుమతి 


Gat పేజ్‌ తరువాయి) 
వారిని పక్కన పెట్టారు. కేవలం ఉద్యోగులే ಈ దైవ 


రాలేదు. ಕಂದಿ స్వాముల వారు గైరువోజరయ్యారు. 
దీనికి తోడు ఇతిహాసాలను వక్రీకరించడానికి ಇನ್‌ 

యాగం చేస్తున్నారు. లభ్యమైన అన్ని 
ఆధారాలను పరిశీలించిన NE విభాగం చారు 
కూడా తీరుమల హనుమత్‌ జన్మస్థానం అనడానికి 
ఆధారాలు లేవని నివేదిక ఇచ్చారన్నారు. 

Mao! హనుమ దేవాలయ నిర్మాణానికి 
సంపూర్ణ భారత రథ యాత్ర నిర్వహిస్తాం 
కర్ణాటక ప్రాంతంలోని కిష్కింద వర్వరంపై do% 
నది క్షేతంలో అంజనాద్రి సరోవరం హనుమంతుని 

స్థలమని. పురాణ. ఇతిహాసాలలో opor 
కూడా, టిటిడి తిరుమల క్షేత్రంలోని అంజనాద్రి కొండ 
అయన పుట్టారని ఇతిహాసాలను అపహాస్యం 


ವನು మంతుని ಜನ್ನು 
७८5 లక్షల బహుమానం 

Ng up ced 
11113 నెంబరుకు ఫోన్‌ చేయాలని 
APDO. 
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Conclusion 
అన్నిరకాలుగా తిరుపతి కమిటీ వారు సంపూర్ణముగా పరాజయమును 
పొందినారు, 
గత ౨ సంవత్సరముల నుండి, నిరంతరముగా తప్పుడు PHOS తప్పుడు (3 
ನಿರು మార్చి) నివేదికలతో తిరుపతి లో శీ హనుమంతులవారి జన్మస్టలమని 
నిరూపించటానికి చాలా ప్రయత్నములు చేసారు కానీ సర్వవిధములా 
పరాజితులైనారు, 
చివ్వరకు ఏమి నిర్ణయము ఐనది అనగా I, అది మేము Do) O ಟಿ.ಟಿ.ಡಿ 
వారే చెబితే బావుంటుంది, 


టి.టి.డి వారి యొక్క అధర్మాన్ని చూసి, వారిని కట్టడి చేయటకు హైకోర్ట్‌ లో కేసు 
వేయబడినది, 


h (¿e i 
తిరుపతి కమిటీ వారిని SË మూలకముగా ప్రశ్నించటము జరిగినది, 
దానికి ఇంక ఏమి చేయా «ab యక 335508 కోర్ట్‌ లో 
టి.టి.డి ఏమి చెప్పారో మీరే చూడండి 


ఇది సాక్షాత్‌ తిరుపతి ఈ.ఓ ఆంధ్‌రా హైకోర్ట్‌ లో సమర్పించిన అధికారిక 
అఫడవిట్‌ 
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doubts arisi š - 
Hanuman. ౧9 in the minds of people ¿bout birth places of Lord 
= en it is the duty of TTD to bring it to 

š devotees that Lord Hanuman was born at Anjanadri in 
Tirumala in Treta Yuga. TTD never objected nor filed any legal cases 
against other places where people are believing that those places are 
birthplaces of Lord Hanuman. TTD is not forcing public to accept these xXx 
evidences. The people who are convinced with the evidences can come 


for darshan of Sri Balanjaneya swamy. In fact, it should be left to the 
wisdom of devotees either to believe or disbelieve the evidences and 


decide to have darshan of Sri Bala Anjaneya swamy at Akasa Ganga- 


40. It is also submitted that TTD also accepts the fact that Anjanadri in 


Tirumala is the birth place of Lord Hanuman GnzDKishkinda is tne work 
Kishkinda is the work 
place of Lord Hanuman as he served as Minister to Sugriva, the King of 
Kishkindha. Hence, both places are closely connected to Lord Hanuman. 
Devotees visiting these two places are always blessed by Lord Hanuman. 
Hence, it is left to the pilgrims to decide to have darshan of Lord 


41. Writ Petition filed by the petitioners by invoking extraordinary 
jurisdiction of this Hon'ble Court is not maintainable. There are no merits 
in the contention of petitioners. Petitioners approached this Hon'ble 
Court with false and frivolous allegations. Hence, the same is liable to be 
dismissed with exemplary costs. 


42. 1६ 5 also submitted that in ecclesiastical and religious matters, it is 
the principle of law that the Hon’ble Courts would refrain to interfere, as 
it involves disputed questions of facts. On that sole ground alone, this 
writ Petition is liable to be dismissed in limini. It may also be appreciated 
that after this Respondent has come out with the publication in relation to 
the birth place of Lord Hanuman, the Petitioner did not do anything and 
he did not raise any objections. The said publication of this Respondent is 
in public domain. For the first time, by way of the present Writ Petition 
many things are being alleged. It may also be appreciated by this Hon'ble 
Court that the Civil or Secular rights of the public in general or of the 
Petitioners' in particular are being affected by the actions of this 


Respondent. It is also not known, barring the assertion of the Petitioner. 

whether he i p p š 
y ಕ isa rson interested”, as defined under the Endowments 
TALADUGU KRISHNA MOHAN 

ADVOCATE 

2, Sai Classic Apartments 


AA 
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After TTD losed the debeate then SHJBTKT announced their victory and contiuned the all india Yatra, 


ಶ್ರೀ ಹನುಮದ್‌ ಜನ್ಮಭೂಮಿ - ಕಿಷ್ಕಿ೦ಧಾ అంజనాది, - ವಿಜಯೋತ್ಸವ 
ತಿರುಪತಿ(ಟಿ.ಟಿ.ಡಿಸ ಅವರ ಘೋರ ಪರಾಜಯ - ಪಂಪಾಕ್ನೇತ್ರ ಕಿಷ್ಕಿಂಧಾ ಅವರ ದಿಗ್ವಿಜಯ 


ಹವ ಸಕ ಫ ಔಷ: | 


ಶ್ರೀ ಹನುಮದ್‌ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಕಿಷ್ಕಿಂಧಾ ವೈಭವ ಭಕ್ತಿಯಾತೆ ೨ ತಿಂಗಳು, ೨೪ ಜೂಲೈ ದಿಂದ ೨೦ ಸೆಪ್ಟೆ೦ಬರ್‌ 
ವರೆಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆ೦ಗುಳೂರು ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಕಿಷ್ಕಿಂಧಾ ರಥ ಯಾತ್ರೆ 


?  ಪಂಪಾಕೇತ್ರ - ಕಿಷ್ಕಿಂಧಾ ಜೀರ್ಣೋದ್ದಾರ Ara ಮಹಾಕಾರ್ಯ 
ಶ್ರೀ ರಾಮದೂತ ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತನ ಜನ್ಮಸ್ವಳ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿದಲ್ಲಿ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದೀ, ಪಂಪಾಸರೋವರ ತಟದಲ್ಲಿ 
ಪವನ ಸುತ, ಅ೦ಜನಾ ಪುತ್ರ ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತನ 
215 ಮೀಟರ್‌ ದಿವ್ಯ ವಿಗ್ರಹ, Be ಹನುಮದ್‌ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಕಿಷ್ಕಿಂಧಾ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣವು 
20 ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪೌರಾಣಿಕ,ರ್‌ ಸಾಂಸ್ಕುತಿಕ, ನಾಗರಿಕತೆಗಳಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹಾಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳ 
ಐತಿಹಾಸಿಕ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ಭವ್ಯ ಚರಿತ್ರ ಉಳ್ಳ ಈ ದಿವ್ಯ ಭೂಮಿ ಶ್ರೀ ಪಂಪಾವಿರೂಪಾಕ್ಷ ದೇವರು ನೆಲಿಸಿದಂತಹ 
ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಪಂಪಾಕ್ನೇತವಾಗಿ ಸಪ್ತಹಖಷಿಗಳ ^ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಿ೦ದ, ಸತ್ಯಸಂಧ ನಾದ ಸತ್ಯಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ, 
ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ದರ್ಮಮೂರ್ತಿ ಆದ ಶ್ರೀರಾಮಚ೦ದ್ರ ನಡೆಯಾಡಿ ಧರ್ಮಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಧರ್ಮ 
ಭೂಮಿಯಾಗಿ, ಶ್ರೀ ಜಾಂಬವಂತ, ಸುಗ್ರೀವ, ಶ್ರೀ ಹನುಮ, ಅ೦ಗದಾದಿ ಮಹಾಭಾಗವತರ ಜನ್ಮಸ್ಥಲವಾಗಿ ಹೇಮಕೂಟ, 
ಅಂಜನಾದ್ರಿ, ಯಷ್ಯಮೂಕ, ಮಾತಂಗ, ಗಂಥಮಾದನ ಪರ್ವತಗಳ ಪವಿತ್ರ “ಕಿಷ್ಕಿ೦ಧಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ” ಭಕ್ತಿಭೂಮಿ ಆಗಿ 
ದ್ವಾಪರಯುಗದಲ್ಲಿ ಪಂಚಪಾಂಡವರನ್ನು ಪುನೀತಗೊಳಿಸಿದ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ಆಗಿ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್‌ 
ವೇದವ್ಯಾಸರ, ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರ ವಿದ್ಯಾ, ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಭೂಮಿ ಆಗಿ, ಶ್ರೀ ಕಷ್ಟದೇವರಾಯರ 
ಕರ್ಮ ಭೂಮಿಯಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ದಿಹೊಂದಿದ ಈ ಪವಿತ್ರಕ್ನೇತ್ರವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಲಿಯುಗ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿರುವ 
ಪೂರ್ವವೈಭವವನ್ನು ಭಗವಂತನ ಪ್ರೇರಣಾ, ಸ೦ಕಲ್ಪಗಳಿ೦ದ ಭವಬ೦ಧನಗಳಿ೦ದ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವ 
ಭಗವಂತನೇ ಲಕ್ಷ್ಯವಾಗಿ, ಅದರ ಸಾಧನೆ ಭಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮಹಾಭಾಗವತರ ನಡೆದಿರುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಥ 
ಭಗವದ್ಮಕ್ತರಗಾಗಿ ಭಗವ೦ತನೆಯಿ೦ದ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿ ತನ್ನ ೩೧ ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಪೂರ್ವ ವೈಭವವನ್ನು ಮತ್ತೆ 
ಹಿಂತರಲು ಈ ೩೧ ಕೋಟಿ ౫౦|| ಪ೦ಪಾಕ್ಲೇತ್ರ ೧೭ ౫౦|| ಕಿಷ್ಕಿಂಧಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ೬೦೦ ౫౦|| ವಿದ್ಯಾ, ವಿಜಯನಗರ 
ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ರಾಜಧಾನಿ ಆದಈ ಪಾವನ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಯ ಜೀರ್ಣೊದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ 
ಪ್ರೇರಣೆಯಿ೦ದ ಜಗದ್ಗುರುಗಳವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿ೦ದ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಗೋವಿ೦ದಾನ೦ದ ಸರಸ್ವತೀ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರ 
ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ೧೫ ಸಂ ಹಿಂದೆ ಆರಂಭವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಪಂಪಾಕ್ಲೇತ್ರ - ಕಿಷ್ಕಿಂಧಾ ಜೀರ್ಣೋದ್ದಾರ ಪುನರ್ವೈಭವ 
ಮಹಾಕಾರ್ಯ ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಾವಧರ್ಮ ಮೂರ್ತಿ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆಕ್ಕಾಗಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಿಂದ ಕಿಷ್ಕಿಂದೆ ಗೆ 
బందు ಜಾಂಬವಂತ, ವಾಲಿ,ಸುಗ್ರೀವ, ಹನುಮಂತ, ಅಂಗದ ಶಬರೀ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಹಾಭಾಗವತರನ್ನು ಉದ್ಮರಿಸಿ ಅವರ 
ಪ್ರಿಯವಾದ ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತರನ್ನು ಚಿರಂಜೀವಿ ಯಾಗಿ, ಭವಿಷ್ಯದ್‌ ಬ್ರಹ್ಮ ಯಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಶ್ರೀ ರಾಮದೂತನಾದ 
ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತನ ಜನ್ಮಸ್ಥಳವಾದ ಈ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿದಲ್ಲಿ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದೀ, ಪಂಪಾಸರೋವರ ತಟದಲ್ಲಿ ಪವನ ಸುತ, 
ಅಂಜನಾ ಪುತ್ರ ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತನ 215 ಮೀ ಭಕ್ತಿ ವೈಭವ ವಿಗ್ರಹ ನಿರ್ಮಾಣವು ಭವಿಷ್ಯದ್‌ ಬ್ರಹ್ಮಗೆ ಭಗವಂತನ 
ಸ್ಫುರಣೆಯಿ೦ದ ಭಾಗವತ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಭಕ್ತಿದಿಂದ ಅರ್ಪಿಸುವ ಭಕ್ತಿ ಪುಷ್ಪಾ೦ಜಲಿ ತದ೦ಗ ಸಂಪೂರ್ಣ್‌ ಭಾರತ ೧೨ 
ವರ್ಷ, ನಮ್ಮ ಬೆ೦ಗುಳೂರು ಮಹನಗರದಲ್ಲಿ ೨ ತಿಂಗಳು, ಕಿಷ್ಕಿ೦ಧಾ ರಥ ಯಾತ್ರೆ 
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9 హనుమద్‌ జన్మభూమి తీర్ణక్షేత (७७३७ (ರಿ) పంపాక్షేత్రము - కిషింధా 

(9 ప్రవనామ సం.ఆశ్వీయుజ దశమీ విజయదశమి - 15, అక్టోబర్‌ 2012) 

12 సంవత్సరముల 9 హనుమద్‌ జన్మభూమి కిష్కింధా రథ యాత్ర లో 
మొదటి సంవత్సరము ಮುಖ] విషయములు. నివేదిక 


1. శ్రీ హనుమద్‌ జన్మభూమి కిష్కింధ లో నిర్మించబోవు హనుమద జన్మభూమి మందిరము 
నకు విజయదశమి పర్వదినమున HT”, భద్రా, జయా EL శిలలకు పంపాక్షేత కిష్కింధా 


६५९१०७ యందు శోభాయాత్ర, మరియూ శిలాన్యాసము కార్యము సంపన్నము 
(11 -03-2021) 


2. అయోధ్య లో శీ హనుమద్‌ జన్మభూమి తీర్ణక్షేత్ర ಏನ కార్యాలయము ఉద్దాటన , 
3. హరిద్వార్‌ లో మహాకుంభములో శీ హనుమద్‌ జన్మభూమి కిష్కింధ రథము ఉద్దాటన , 
శోభాయాత్ర, 


4. అయోధ్య లో శీ హనుమద్‌ జన్మభూమి కిష్కింధ రథానికి విశేష పూజ ఉత్సవ మూర్తులకు 
శ్రీరామనవమి రోజున శీ రామ జన్మభూమి ప్రథాన ಅರುಕುಲದೆ చర ప్రతిష్ట, అయోధ్య లొ 
కిష్కింధా తరపున శీ రామనవమి మహోత్సవము ఆచరణ, 


2 రామజన్మభూమి లో ಗರು గృహమునందు విరాజమైన శ్రీరామ, 
భరత,లక్ష్మణ,శతృజ్ఞాలకు రజత యజ్జోపవీతములు, శీ బాలరాములవారికి రజత 
ధనుష్యు సమర్పణము, 


5. అయోధ్య నుండి కిష్కింధ కు అయోధ్యా శ్రీరాముల వారి పాదుకలు శ్రీ హనుమద్‌ 
జన్మభూమి కిష్కింధా అంజనాద్రి పై గర్పగృహము లో మహ శివరాత్రి పర్వదినములో 


७8, 

6. పంపాక్షేత్రము లో హనుమద్‌ జన్మభూమి శ్రీ కిష్కింధా రథము ఉద్దాటన , 

7. 2 హనుమద్‌ జన్మభూమి విషయములో తిరుపతి వారు చేస్తున్న అవైదిక కార్యక్రమములను 
ఖండిస్తూ పత్రము 
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8.2 గోవిందానంద సరస్వతీ స్వామివారిచే తిరుపతి కమిటీ 8 సవాలు — , ఖండనా పత్రము, 
మరియు తిరుపతిలో MÍ సభా తిరుపతి కమిటీ పండితులతో ಈ విషయముపై చర్చ 
9. 9 హనుమద్‌ జన్మభూమి విషయములో తిరుపతి కమిటీ వారి ఘోర పరాజయము 
కిష్కింధా వారి విజయము, హనుమద్‌ జన్మభూమి LOD సప్రమాణములుతో రెండుసార్లు 
తిరుపతి యందే HS మీట్‌, 


10. వివిధ శీ జగద్గురు శంకరాచార్య  , శీ రామానుజ, శ్రీ మధ్వ పరంపరా ఆచార్యుల సాన్నిధ్యం 
లో FQ పరిషత్‌ లో హనుమద్‌ జన్మభూమి (ట్రస్ట్‌ ప్రతిపాదన ४००७ ఆచార్యులు ఏక 


ముక్త కంఠముతో పంపాక్షేత్ర కిష్కింధా అంజనాద్రి పర్వతమే శీ హనుమంతుని 
జన్మస్తలమని నిర్దారణ, 

11. రెండు ರ್‌(ಫಿಮುಲಲ್‌ನಿ , భారత దేశములోని మరియూ సమస్త భక్తులను తప్పుదారి 
పట్టిస్తూ శీ హనుమంతులవారి భవ చరిత్రను వక్రీకరించిన టి.టి.డి వారిపై ವಾರಿ 
నివేదికలపై కేంద్రము, వివిధ యంత్రాంగములు టి.టి.డి వారి వైఖరిని సంపూర్ణముగా 
ఖండన నిరాకరణ, 


12. చివ్వరకు ఈ విషయము Bo ర్మాష్టముల మధ్య అనవసర గోడవలకు దారితీస్తూ 
పరిణామములు 


13. భారత పార్లమెంట్‌ లో కూడా దీనిపై చర్చ అంధ్ర ప్రభుత్వము మరియూ టి.టి.డి కమిటీ 
ని వారి నివేదికలను, సంపూర్ణాముగా తిరస్కరించిన భారత ప్రభుత్వము మరియూ 
భారత సాంస్కృతిక శాఖ 


(02.08.2021) 


14. నిరంతర ఓటములతో చివ్వరకు అనేక దుప్పరిణామములకు దారి తీస్తున్న టి.టి.డి 
వారి అజ్ఞానపు చర్యలతో 


చివ్వరకు వారు చేసిన తప్పును తెలుసుకుని “ఇకముందర ఇటువంటి కార్యములు ' 
కార్యములు అనవసరపు గందరగోఖాలు ७२००७७ , అనవసరపు నివేదికలు ఇచ్చుట 
ఇటువంటి కార్యక్రమములు చేయబోమని తప్పు ఒప్పుకునుట, (ఇప్పటివరకూ అసలు హంపికి 
హనుమంతులవారి సంబంధమే లేదనే వారు అనేక మాటలు STE) ) చివ్వరకి ಮೆಮು 
అనుకుంటుంన్నాము తిరుపతిలో ५६९७८७ అని దిని పై విశ్వాసము ఉన్న వాళ్ళు ఇక్కడికి 
రావచ్చు ಅನೆ YA 8 రావలసి వచ్చినది...ఇది కూడా ఇంకొక నాటకము ఇక్కడ వీరు BOIS 
ಇದಿ కూడా తప్పే ఒక సంస్లకి చైర్మెన్‌ గా ఉంటూ ae» అభిప్‌రాయాలు చేప్పడానికి అధికారము 
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లేదు ఒక ఒకవేళ ಅಧಿದಔಿರಾಯಮು చెప్పాలంకే చైర్మెన్‌ పదవికి రాజినామా చేసి బయటకి వెళ్ళి 
చెప్పాలి అప్పుడుకూడా కాదు ఎందుకంకే ಅದಿ ఒక "Si ಅಧಿನಿರಾಯಮೆ " అభిప్‌రాయాలు 
సత్యాలు కావు ! ఇక్కడ DOI గా ఉంటూ ನ್‌ అభిపిరాయము చెబుతానంకే కుదరదు I 
సత్యము అని నిర్దారించిన తరువాత మాత్రమే ಅದಿ కూడా ధర్మా చార్యుల నుండి అమోదనము 
పొండిన వాటి నుండి మాత్రమే , ನಿರು చెప్పచుగానీ ఈ రకముగా వీరి సొంత ಅಧಿಔಿರ್‌ಯ್‌ಲು 
చెప్పటానికి గాని ఇటువంటి అనావశ్యక కార్యములు చేయుట ಕು SA వీరికి అధికారము లేదు 
కనుక ఈ రకముగా వారు చేసిన తప్పును ఒక్కసారే ఒప్పుకోవటనికి అభిమానముతో ఇలా ఇంకొక 
భూటకము చివ్వరకి తమ తప్పును తెలుసుకొని ఇటువంటి కార్యములను ఇక ముందర 
చేయబోమని ఓటమిని అంగీకరించుట, 


15. టి.టి.డి కమిటీ పరాజయము , కిష్కింధా దిగ్విజయము Š కర్నాటకా లో కిష్కింధా 
విజయోత్సవములు ఆచరణ 


(రెండునలలు - బెంరుళూర్‌ లో) 


16. శ్రీ శీ పరమహంస పరివ్‌రాజక గోవిందానంద సరస్వతీ స్వామివారిచే శీ హనుమద్‌ 
జన్మభూమి పంపాక్షేత్ర కిష్కింధా అంజనాద్‌రి - కర్నాటక పుస్తకము ఉద్దాటన, (IS. 
విజయదశమి 5102021) 


శీ హనుమద్‌ జన్మభూమి తీర్ణక్షేత (७७ 
(8) 


అధికార ప్రతినిధి ^ic | ముఖ్య కార్యాలయము, 


Sri Pampakshetra Kishkindha Swarnahampi - Bhaktinagara Samrajya, 
Sri Hanumad Janmabhoomi Teertha Kshetra Trust ® 


Office: Kishkindha, Sri Hanumad Janmabhoomi , Anegondi, Gangavati T.Q, Koppal District, Karnataka ~ 583234, 0: 8500411118/5 
Ashram: SwarnaHampi (New Hampi), Hospet TQ. Bellary Dist, Karnataka 583239, ® : 8762711113/6, 
hanumadjanmabhoomitrust@gmail.com, 


www.kishkindha.org @ EB Sri Hanumad Janmabhoomi Teertha Kshetra Trust (9) @ SHIBTKTrust 
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US 4 
ಶ್ರೀ ಹನುಮದ್‌ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ (ರಿ) 
ಪಂಪಾಕೇತ್ರ - ಕಿಷ್ಕಿಂಧಾ - ಕರ್ನಾಟಕ. 


(ಶ್ರೀ ಪ್ಲವನಾಮ AO. ಆಶ್ಮೀಯುಜ ದಶಮೀ - ವಿಜಯದಶಮೀ - 15, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 
2012) 
೧೨ ವರ್ಷಗಳ ಶ್ರೀ ಹನುಮದ್‌ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಕಿಷ್ಮಿ೦ಧಾ ರಥ ಯಾತ್ರೆ ಅ೦ಗಭಾಗವಾಗಿ 
ಮೊದಲೆನೇಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಡಿದ ಮುಖ್ಯ ಘಟನೆಗಳು, ಕಾರ್ಯಗಳು - ನಿವೇದಿಕೆ 


1. ಶ್ರೀ ಹನುಮದ್‌ ಜನ್ಮಭೂಮಿ 83,003 ಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಮಾಡಲಿರುವ 
ಹನುಮದ್‌ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ವಿಜಯದಶಮಿ ಪರ್ವದಿನದಲ್ಲಿ ನನ್ನಾ, 
ಭದ್ರಾ, ಜಯಾ, ರಿಕ್ತಾ ಶಿಲಗಳೆಗೆ ಪಂಪಾಕ್ಲೇತ್ರ ಕಿಷ್ಕಿ೦ಧಾ ಸ್ವರ್ಣಹ೦ಪಿ ಯಲ್ಲಿ 
ಶೋಭಾಯಾತ್ರೇ ಮತ್ತು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಪನ್ನ ಗೊಂಡಿದೆ, 

2. Sri Hanumad Janmabhoomi Kishkindha Ratha Yatra from Pampakshetra , 
15-03-2021 


epaper ದಯ nel 


అయోధ్య వరకూ రథయాత్ర 


రూ.40 లక్షలతో సిద్ధమైన వాహనం-నేడు హంపీలో ప్రారంభం 5 y 


e e 60401 


Date: 15/03/2021 EditionName ; ANDHRA PRADESH( KARNATAKA ] PageNo : 01 


(e) senado 
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హంపీ నుంచి.. అయోధ్య దాకా సాగే రథయాత్ర 


Date : 16/03/2021 EditionName : 
ANDHRA PRADESH{ KARNATAKA ) 
PageNo : 01 


4. 


ದೆಯಲ್ಲಿ ಹನುಮ ಮಂದಿರ 
TN s rs = 
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హంపీ నుంచి హనుమద్‌ రథయాత్ర ప్రారంభం 


హంపీ! శ్రీహ సంచరించి, [ఏళ్ల తర్వాత & de 
e 08 చేరుతుందన్నారు. ఆయోర్యలో 


Ging కర్ణాటక కేరళ, తమిళనాడు, ex పే స్ట toc ట్రస్టు ప్రముఖులు ಗುತ್ತಿ == | 
దేశ్‌ తెలుగాణ ನ wo చొప్పున సాగుతుందని వివ రంగస్వామి తదితరులు పాల్గొన్నారు. 


Date : 16/03/2021 EditionName : ANDHRA PRADESH( KARNATAKA ) PageNo : 02 
7. ಅಯೋಧ್ಯೆ ಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಹನುಮದ್‌ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ತೀರ್ಥ ಕ್ಲೇತ್ರ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ 
ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಉದ್ಭಾಟನೆ, 


AU | 


u कार्यालय 
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Sri Sita Raja Mahala 


8. రురిద్చారో ಮಹಾ ಕುಂಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕಿಷ್ಕಿ೦ಧಾ ರಥ ಉದ್ವಾಟನೆ, 
ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ, 


अजनीगर्भ संभूत कपन सचित | 
ftn नमल हनुमन्‌ सर्द + 


ea $3 > ಬ » E 
mum Maha Lome ker 
Kun n Te q : m i ee 


3 ಈಗೆ Maa” 


9. ಅಯೋಧ್ಯೆ ಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ శిష్మింధా ರಥಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ಉತ್ಸವ 
ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿ ದಿವಸ ಶ್ರೀ ರಾಮಜನ್ಮಭೂಮಿ ಪ್ರಥಾನ 
ಅರ್ಚಕರ ದಿ೦ದ ಚರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ 
ಅಯೋಧೆ ಯಲ್ಲಿ ಕಿಷ್ಕಿ೦ಧಾ ಪರವಾಗಿ ಶ್ರೀ ರಾಮ ನವಮಿ ಮಹೋತ್ಸವ 
ಆಚರಣೆ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನರಾದ ಬಾಲ ಶ್ರೀ 
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ರಾಮ, ಭರತ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ,ಶತ್ರುಜ್ಜ ರಗೆ ರಜತ ಯಜ್ನ್ಡೋಪ Is, ಶ್ರೀ 
ರಾಮದೇವರೆಗೆ ರಜತ ಧನುಷ್‌ ४.०० ಹನುಮಂತ ದೇವರ ಪರವಾಗಿ 
ಸಮರ್ಪಣೆ, ( 21* Aprl 2021 


ಅಯೋಧ್ಯೆ ಯಿಂದ ಕಿಷ್ಕಿ೦ಧ ಗೆ ಶ್ರೀ ರಾಮ ದೇವರ ಪಾದುಕೆಗಳು ಶ್ರೀ 
ಹನುಮದ್‌ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಕಿಷ್ಕಿಂಧಾ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಮೇಲೆ ಗರ್ಭ ಗ್ರುಹದಲ್ಲಿ 
ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಪರ್ವದಿನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, 


10. 


11. LA š 
12. ಪಂಪಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಹನುಮದ್‌ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಶ್ರೀ ಕಿಷ್ಕಿಂಧಾ ರಥ 
లుద్వాటినే, 
13. ಶ್ರೀ ಹನುಮದ್‌ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಿರುಪತಿ ಅವರು 
ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾವೈದಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನುಖಂಡಿಸುತ್ತಾ ತಿರುಪತಿ kamiti ge 
ಪತ್ರ, ( 02 - May 2021) 


श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा - पम्पाक्षेत्र - कर्नाटक 


14. Sri Hanumad Jayanti Chaitra Poornima 27th Sri Hanumad Jayanti in 
Anjanadri Kishkindha Parvata - pampasarover 

15. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಪರಮಹಂಸ ಪರಿವ್ರಾಜಕ ಗೋವಿ೦ದಾನ೦ದ ಸರಸ್ವತೀ 
ಸ್ವಾಮಿಗಳವರಿ೦ದ ತಿರುಪತಿ ಕಮಿಟೀಗೆ ಸವಾಲ್‌, ಖಂಡನಾ ಪತ್ರ, ಮತ್ತು 
ತಿರುಪತಿದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಭಾ ಟಿ.ಟಿ.ಡಿ ಪಂಡಿತರ ಜೊತೆ ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರ 
ವಿದ್ವಾ೦ಸರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ, (26-05-2021) 

16. 14-05-2021ಅಕ್ಷಯ ತೃತಿಯ ದಂದು ಜರಗಿತು, ರಠಶಿಲ್ಪಿ ಶ್ರೀ 
ರಾಜಗೋಪಾಲ ಆಚಾರ್ಯ ನೇತ್ರತ್ವದಲ್ಲಿ ಜರಗಿತು ಇದಕ್ಕೆ "ಅಯೋಧ್ಯೆ ಶ್ರೀ 
ರಾಮ ರಥ" ఎందు ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು, 

17. ಶ್ರೀ ಹನುಮದ್‌ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಿರುಪತಿ ಕಮಿಟೀ ಅವರ 
ಘೋರ ಪರಾಜಯ ಮತ್ತು ಕಿಷ್ಕಿಂಧೆ ಯ ವಿಜಯ, ಶ್ರೀ ಹನುಮದ್‌ ಜನ್ಮಭೂಮಿ 
ಟ್ರಸ್ಟ್‌ ಸ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಎರಡು ಸಾರಿ ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲೇ ಪ್ರೆಸ್‌ ಮೀಟ್‌, 27th 
May 2021 


19. ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ, ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜ, ಶ್ರೀ ಮಧ್ವ, ಪರಂಪರಾಗತ ಆಚಾರ್ಯರ 
ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ ಪರಿಷತ್‌ ದಲ್ಲಿ ಹನುಮದ್‌ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಗೆ 
ತ್ರಿಮತಸ್ಥ ಆಚಾರ್ಯರು ಏಕ ಮುಕ್ತ ಕಂಠ ದಿಂದ BOWE LZ) ಕಿಷ್ಕಿ೦ಧ ಅ೦ಜನಾದ್ರಿ 
ಪರ್ವತವೇ ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತ ದೇವರ ಜನ್ಮ ಸ್ಥಳ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರಣೆ, 12-08-2021 

20. ಓಪನ್‌ ಚಾಲೆ೦ಜ್‌ TTD ಅವರ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರಕಾರ, ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್‌ ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ 
ಜನಿಸಿದರು, TTD ಅವರ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ವಿಷಯಗಳು ನಿಜವೆಂದು ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸುವವರಿಗೆ 
.1,00,000/- ಒ೦ದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆ (07-08-2021) 

21.30, 31 -07-2021, webneer khandanam 
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22. ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತರನ್ನು ತಪ್ಪು ದಾರಿ 
ಪಟ್ಟಿಸುವ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತ ದೇವರ ಭವ್ಯ ಚರಿತ್ರೇ ಯನ್ನು ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ 
ವಕ್ರೀಕರಿಸಿದ ಟಿ.ಟಿ.ಡಿ ಅವರ ನಿವೇದಿಕಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಸರಕಾರ ಸಾಂಸ್ಕುತಿಕ ಶಾಖೇ 
ನಿರಾಕರಣೆ, 

23. ಕೊನೆಗೂ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಅನಾವಶ್ಯಕ ವಾದ ಗೊಂದೆಲೆಗಳು, 
ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಸ್ರುಷ್ಠಿ, 

24. ಭಾರತ ಪಾರ್ಲಮೆ೦ಟ್‌ ದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಾ ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಚರ್ಚೇ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರಭುತ್ವದ 
ಮತ್ತು ಟಿ.ಟಿ.ಡಿ ಕಮಿಟೀ ನನ್ನು ಅವರ ನಿವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ 
ಭಾರತ ಸರಕಾರ, OH By ತ ಪತ್ರ ಜಾರಿ, (Govt of India Min of Culture Lok Sabha 
U.Q.No Dt. 02.08.2021) 

25. టి.టి.డి ಅವರ ಅನೇಕ ಅಜ್ಜಾ ನದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಕೊನೆಗೂ ಟಿ.ಟಿ.ಡಿ ಚೈರ್ಮೆನ್‌ 
ಟಿ.ಟಿ.ಡಿ ಸಭಾಮುಖವಾಗಿ BOSH ಕೆಲಸಗಳಿ ಇನ್ನುಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾದುವದಿಲ್ಲ ಅಂತ 
ತಪ್ಪ ಒಪ್ಪಿಗೆ 

26. టి.టి.డి ಕಮಿಟೀ ಅವರ ಪರಾಜಯ ಕಿಷ್ಕಿಂಧಾ ದಿಗ್ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ, (24 
ಜೂಲೈ ದಿಂದ 20 ಸೆಷ್ಟೆಂಬರ್‌ 2021) 

27.ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ೦ಪಾಕ್ಚೇತ್ರ ಕಿಷ್ಟಿಂಧ ಶ್ರೀ ಹನುಮದ್‌ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ದಲ್ಲಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ವಾಗಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಹನುಮದ್‌ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ , ೨೧೫ ಮೀ "ಭಕ್ತಿವೈಭವ 
ವಿಗ್ರಹ" ಬಗ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ, 06-Sept-2021 

28. ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಗೋವಿ೦ದಾನ೦ದ ಸರಸ್ವತೀ ಸ್ವಾಮಿಗಳಾವರಿ೦ಡ “ಶ್ರೀ ಹನುಮದ್‌ ಜನ್ಮಭೂಮಿ 
ಪಂಪಾಕ್ಲೇತ್ರ ಕಿಷ್ಕಿ೦ಧಾ - ಅಂಜನಾದ್ರಿ", ಕರ್ನಾಟಕ ಪುಸ್ತಕ ಉದ್ಭಾಟನೆ, (ವಿಜಯದಶಮಿ 
೧೫-೧೦-೨೦೨೧) 

29. ವಿಜಯದಶಮಿ ಪರ್ವದಿನ ಪಂಪಾಕ್ಲೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯದಶಮಿ ಆಚರಣೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿ 
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಯಾಥಾವತಾಗಿ ಕಿಷ್ಕಿಂಧಾ ರಥ ಯಾತ್ರೆ 

ಶ್ರಿ ಹನುಮದ್‌ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ (ರಿ) 


ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ - ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಲಯ 
Sri Pampakshetra 10150107602 Swarnahampi - Bhaktinagara Samrajya, 
ದ್‌ ಸ್‌ 
ಶ್ರೀ ಹನುಮದ್‌ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ (ರಿ) 
Office: Kishkindha, Sri Hanumad Janmabhoomi , Anegondi, Gangavati 1.0, Koppal District, Karnataka - 583234, ७): 8500411118/5 


Ashram: SwarnaHampi (New Hampi), Hospet TO. Bellary Dist, Karnataka 583239, 0) : 8762711113/6, 
hanumadjanmabhoomitrust@gmail.com, 


www.kishkindha.org @ అ Sri Hanumad Janmabhoomi Teertha Kshetra Trust (52) @ SHIBTKTrust 
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SVBC TTD Y 
27 May 2021-9 


హనుమ జన్మప్రలం తిరుమలే : 
టిటిడి పండితుల కమిటీ అధ్యక్షులు ఆచార్య మురళీధర శర్మ 


అనేక పురాణాలు, కావ్య ఇతిహాసాల ప్రమాణాలను అనుసరించి 
హనుమంతుని జన్మస్థానం తిరుమలేనని టీటిడి పండితుల కమిటీ 
అధ్యక్రులు, జాతీయ సంస్కృత విశ్వవిద్యాలయం ఉపకులపతి ఆచార్య 
మురళీధర శర్మ స్పష్టం చేశారు. తిరుపతిలోని జాతీయ సంస్కృత 
విశ్వవిద్యాలయంలో గురువారం సాయంత్రం జరిగిన మీడియా 
సమావేశంలో ఆచార్య మురళీధర శర్మ మాట్లాడారు. 
హనుమ ಜನ್ನೊಫೌನಂ తిరుమల కాదని, పంపా నదీ తీరంలో ఉన్న 
"అంజనహల్లి"గా కర్ణాటక o" ho అనెగొందిలోని శ్రీ హనుమద్‌ జన్మభూమి 
SOELS ಅನು వ్యవస్థాపక ధర్మకర్త క్రీ గోవిందానంద సరస్వతి స్వామి 
శుర్కొంటున్నారని చెప్పారు. ఈ విషయాన్ని చర్చించడానికి (9 
గోవిందానంద సరస్వతి స్వామివారిని గురువారం ఉదయం జాతీయ 
సంస్కృత విశ్వవిద్యాలయానికి ఆహ్వానించామన్నారు. దాదాపు మూడు 
గంటల పాటు జరిగిన ఈ చర్చలకు (9 కుప్పా విశ్వనాధశర్మ 
న్యాయనిర్షేతగా 50१6020669 చెప్పారు. 
న్యాయినిల్లతగా ఎ్యఎవాం౦చనబ్లు ITO. 
హనుమంతుని జన్మప్రలం కన్నా తిరుమలకు ఉన్న పేర్లను, 
హనుమంతుని జననకాలం గురించే (9 గోవిందానంద సరస్వతి స్వామి 
విశ్లేషించారని వివరించారు. పైగా పురాణాలు సమన్వయం కావడం 
లేదని అభిప్రాయపడ్డారని తెలిపారు. శ్రీ గోవిందానంద సరస్వతి స్వామి 
BOUES ప్రమాణాల ప్రకారం ఖండించినట్లు చెప్పారు. అంతేగాక వారి 
వాదనలో ఎలాంటి ఆధారాలు చూపలేకపోయారని వివరించారు. 
పురాణాలు భారతీయ సంస్కృతికి మూలమైనవిగా అంగీకరించాలని 
కోరామన్నారు. అంతేగాక ఉత్తరాలతో టిటిడిని చులకన చేయవద్దని 
స్వామిజీకి విజ్ఞప్తి చేశామన్నారు. ఉభయపక్షాల వాదనలను ఆసాంతం 
విన్న (8 కుప్పా విశ్వనాథ శర్మ టీటీడీ కమిటీ నిర్ణయం సముచితమని, (2 
గోవిందానంద సరస్వతి స్వామి వాదనలో పన లేదని తేల్చి చెప్పారని 
తెలియజేశారు. 
మీడియా సమావేశంలో టిటిడి పండితుల కమిటీ సభ్యులు ఆచార్య 
రామకృష్ణ, ఆచార్య శంకర నారాయణ, ఆచార్య ರಾಣಿ సదాశివమూర్తి, 
కన్వీనర్‌ డాక్టర్‌ ఆకెళ్ల విభీషణ శర్మ పాల్గొన్నారు. 


Marphing video from ttd, ttd commitee, 
https://www.youtube.com/watch?v=uEhFOEyEAOY 
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SVBC TTD 
@svbcttdofficial 
https://www.facebook.com/svbcttdofficial/posts/2924431227877874 


Sri govindananda saraswati swamiji totally condemed ttd's view and fake 
books which claims hanuman took birth in tirupati and rejected so called 
fake ttd commitee 
when the ttd commitee cheated sri swamiji @ National Sanskrit 


University 


immedeately sri swamiji came out and conducted press meet next day 
also sri swamiji conducted open press meet in Tirupati press club for 4 
hrs 


https: / /www.youtube.com/ watch? v = F7ZKTM-CySXs&t- 11s 


https:/ /www.youtube.com/watch?v = eb3q--Earhk 


https:/ /www.youtube.com /watch? v = KMIsT277 2aU&t=11s 


https:/ /www.youtube.com/watch? v= JAKRR16w6fE &tz 131395 


https:/ /www.youtube.com/watch?v=BQ_bUgLO500 


https:/ /www.youtube.com /watch? v UMaJqf8E 6YM 


https:/ /www.youtube.com/watch?v=_Pv7ePU27rE&t= 3031s 


https: / /www.youtube.com/ watch? v  MdD4It7jo9E 


https: / /www.youtube.com/watch?v=rEprl04GWYO8t= 11s 


https: //www.youtube.com/watch?v=-i6200GV5iA&t=300s 


https: / / www.youtube.com /watch? v= 8GIfQAei7 5Y 
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https: / /www.youtube.com/watch?v=sjkM21UJdno 


Hence through this letter I request you initiate appropriate action against 
the said persons in accordance with law. 


. मुनीरथनम रेड्डी निदेशक ए.एस.आई. एपिग्राफी द्वारा मैसूर से 
एपिग्रॉफी विभाग का पत्र दस्तावेज़ 


20. Mr.Bhatnagar given very authentic and convincing details on Ramas exhiles of 14 years 
and return to Ayodhaya dates in his book titles "dating the era of Rama" published by 
Rupa and co 


Conclusion. 


The birth place of hanuman as Anjanadri in Sheshach: 
Tirumala hills very close to Tirupati in Chittoor dit. Of A.P. stretching from Tirupati to 
SriSailam. 


ranges existing a the foot o fthe 


This area is dense forest with number of existing water springs, sacred theerthas, water falls, 


huge hill ranges, thick forest, with number o rare spices of flora and fauna. 


In this area there is a very possibilities of existing of a human habitation . though this arca is a 
present also covered with thick reserved forest and rank visitation is not accessible to venture 
and study on archaeological and anthropological point of view in micro level due to the existence. 
of wild animals and strict vigilance and surveillance systems provided in the forest to safeguard 
the rare species of red sander wood smuggling activies. 


However we cannot root out the ancient hal 


ion in this seshachalam arca. The recent rescarch 
traced out some of the tribal settlement and rock art like ancient petrogliphs and pictograph 
engraved on the rock of prehistoric nature give clear indications of archaeological importance 
and ancient human habitation in Seshachalam ranges where the Anjanadri is existing. 


As Venkatachla Mahatryam attests the visit of rama along with vanaras to seshachalam in the 
context or Vaikunta Guha episode. 


As the birth place of hanuman in seshachalam hill range attested in so many puranas and 
venkatachala mahatyam the reference o f this literature is to b estudies in micro level to proceed 
further dimensions of scope of archaeological exploration and excavation with the help of latest 
technologies to achieve our goal. 
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— >P 

భారతదేశంలోని వందలకొలది తీర్ధ, క్షేత్రాల వర్ణనలు వాటిచుట్టూ అల్లుకున్న 
పురాగాథలు, మాహాత్మ్యాలు పురాణాలలో విస్తారంగా కనిపిస్తాయి. వీటన్నింటినీ ప్రత్యక్ష 
ప్రమాణాలతో నిర్ధారించడానికి పురావస్తుశాస్త్రపు పరిధి చాలదు. అందులోనూ శాసనాల పాత్ర 
ఇంకా పరిమితమైంది. 

తిరుమలకు సంబంధించిన శాసనాధారాలు క్రీ.శ. 9వ శతాబ్ది మొదటిపాదంనుండి 
మాత్రమే లభిస్తున్నాయి. అందువల్ల ఈ క్షేత్రానికి సంబంధించిన పౌరాణిక గాథలను ఇవి 
నిర్జారించలేవు. 

పైన వివరించిన శాసన ఆధారాల ప్రకారం అంజనగిరి/అంజనాద్రి అనేది సప్తగిరుల్లో 
ప్రసిద్ధమైన గిరిగా చెప్తోంది కానీ, ఏ శాసనంలోనూ ఆంజనేయుడి జన్మస్థానం గురించీ, 
తిరుమలగిరుల్లో అంజనాద్రే ఆంజనేయుడి జన్మస్థానమని చెప్పే ఆధారాలుగానీ శాసనాలలో 
మనకు ఇప్పటివరకూ లభించలేదు. 


भारत सरकार के पुरालेख विभाग ने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि ऐसा कोई 

सबुत त नहीं है जो तिरुपति में हनुमान के जन्म को साबित कर सके, अब तक 

| ऐसा कोई सबूत / शिलालेख नहीं मिला है जो यह साबित कर सके कि 
तिरुपति भगवान हनुमान का जन्मस्थान है 


श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा - पम्पाक्षेत्र - कर्नाटक Fo 
हि Bet TL ಕೊಪ್ಪಳ ಆವೃತಿ ಸಮರ್ಥವಾಣಿ er ಕೊಪ್ಪಳ ಆವ 


jo ಕನ್ನಡ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ Sunday - 
ಕಿಷ್ಕಿಂಧೆ ಹನುಮದ್‌ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಗೋವಿಂದಾನಂದ 2053 ಸ್ಥಾಮಿಜೀ ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥನೆ ; 


ಕರ್ನಾಟಕದ $09 ಹನುಮಂತನ ಜನಸಳ 


ಟಿಟಿಡಿ ಪಂಡಿತ ಪರಿಷತ್‌ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗೇಟು | ಬಹಿರಂಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರಲು ಸ್ತಾಮಿಜೀ ಸವಾಲು 


Se ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಕೂಡಾ ECCE 
జనిద్భానే ಎಂದು तळ ४७७ ಪಂಡಿತರು ಭೇಟಿಯಾಗದೇ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಆನೆಗೊಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಿಷ್ಕೆಂಧೆಯ 
ದಿನದಂದು ಟಿಟಡಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಸಂಶೋಧಕರ ಪರ್ವತದ ಆಂಜನೇಯನ ಜನ್ಮಸ್ಥಳವೆಂದು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ 
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ದೇಶದ ಸಮಸ್ಯ ದಾ: ಸತ್ಯವೆಂದು ವಿದೇಶಗಳ ಭಕ್ತರು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. sd ಅಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ 
ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತನ ಜನ್ನಸ್ಥಳದ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟಿಟಿಡಿ [ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯದ ಸಜಿವರು ಕೂಡಾ ಕಿಷ್ಕಿಂಧೆ ಅಂಜನಾದ್ರಿ 
ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಈ ಪಂಡಿತರು ಹನುಮ ಭಕ್ತಂಗೆ |ಆಗಮಿಸಿ ಹನುಮಂತನ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2019 ರ ಲೋಕಸಭೆ 
ಕುರಿತು ಕಿಷ್ಕಿಂದ ಯಲ್ಲೆ ಅಪಜಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ 
Š ಗೋವಿಂದನಾಂದಸ್ವಾಬ ತಿರುಪತಿ [ಮೋದಿ ಅವರು ಸಹ ಹನುಮಂತನ ಜನ್ನಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ 
ಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ |ಎಂದು ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಜನರ ಮುಂದೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 
ಘಂಟಾ ಘೋಷವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. [ಇಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸತ್ಯವನ್ನು ಮರೆ ಮಾಜುವ ಟಿಟಿಡಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ 
ತಮ್ಮ ಸ್ವಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ತಿರುಮಲದ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಹೆಸರು ಹರಿಬಿಟ್ಟದ್ದಾರೆ. 
ನ್ನು ಭಕ್ತರು ಎಂದಿಗೂ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗೋವಿಂದನಾಂದ 
ಸರಸ್ತತಿ ಸ್ವಾಮಿಜೀ ತಿರುಪತಿಯ ಮಾಧ್ರಮಗಳ ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸಿದರು. 


ಸಮರ್ಶವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ dod ಹನುಮನಂತ ಜನ್ಮಸ್ಥಾನ 
ತಂಜಾವೂರು ಅಕ್ಷಯ ಎಂದು ತಮ್ಮ ನಿಲುವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ 
ತಿರುಪತಿಮೇ 29: ಪ್ರಧು ಶ್ರೀರಾಮ ದರಲ್ಲದೇ ವಾಲ್ಮೀಕಿರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ 
ಚಂದ್ರನ ಪರಮ ಭಕ್ತ ವಾಯು ಪುತ್ರ ಹನುಮಂತ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಕಿಷ್ಕಿಂದ ದಿನವೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಾಗ ಮೂರು ತಿಥಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಿರುವ 
ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮದ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖ ದ್ರ ಪ್ರಕಟನೆ ಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ನಮೂದಿಸಿದರು ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಡಳಿತ |, 
ವಾಗಿದೆ. ಮಾಲ್ಕವಂತ ಪರ್ವತ, ಮಾಡುವಾಗ ಆದೇ ತಿರುಮಲ ಎಂಬುದು ಅವರ ಸುಳ್ಳಿನ ಸರಮಾಲೆ ಮಂಡಳಿ ಒಂದು కమి! 
Fš, ಯಷ್ಠಮೂಕ ದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪೆದ್ದನೆಯಂಗಾರ್‌ ಬಹಿರಿ"07/ వోడినోంక్కిదో. ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಕಮಿಟಿಯ 
ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದ್ರಿ ಪರ್ವತ, ಯಾಕೆ ಪುರಾಣೇಕಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಸದಸ್ಯರು ಎಲ್ಲಾ ಪುರಾಃ 
ಕಿಷ್ಕಿಂದೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಂಪಾಸರೋವರ, ತುಂಗಭದ್ರಾ నది ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಂದು ತಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸಗಳನ್ನು ಕೂಲಂರುಷವಾಗಿ. 
ತಾಳಿರುವುದು ರಾಮಾಯಣವಪ್ಪೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡಾ ರಾಮಾಯಣ ಸಿದ್ದು, ಪರವಾಗಿ ಹನುಮ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ 360 ಧನೆ 
ಅಲ್ಲ ಪುರಾಣ, ಪುಣ್ಯಕಥೆಗಳಲ್ಲು ದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿವೆ, ಸತ್ಯವನ್ನು ಮರೆ ಮಾಚುವುದೇ ಅವರ ತಿರುಮಲ ಎಂದು ಸುಳ್ಳಿ ದಾಖಲಾತಿ 
ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಇದು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಹನುಮಂ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಬುದು ಇದು ಗಳನ್ನು ತೋರುಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದು 
ಕೂಡಾ, ಆದರೆ ಇಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬೇಟಿಯಾದ ಸ್ಥಳ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. టిటిడి ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾದ ಸಂಗತಿ ಯಾಗಿದೆ. ಕಮಿಟಿಯ ಸದಸ್ಯರ ಮೇಲೆ ७ 
ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಮರೆ ಮಾಜಿ ಯಪ್ಯಮೂಕ ಪರ್ವತ ಎಂಬುದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿ. ಹನುಮಂತ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ | 
ಸುಳ್ಳು కంకేగళన్ను ಜೋಡಿಸಿ ಭಕ್ತರ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಹನುಮನ ತಾಯಿ ಅಂಜನಾದೇವಿ ಪುರಾಣ, ಪುಣ್ಯಕಥೆಗಳು ಮತ್ತು ತಿರುವುಲ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ |; 
ಭಾವನೆಗೆ టిటిడి ಧಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಿದೆ. ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ದೇಶ, ಯನ್ನು ದೇವತೆಗಳು ಸೃರಿಸಿರುವ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಸಂಶೋಧಿತ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಎಂದು ತಪ್ಪಾದ || 
ಎಂದು ಕಿಷ್ಕಿಂಧೆ ಹನುಮದ್‌ ವಿದೇಶದ ಭಕ್ತರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ, ಸಂದರ್ಧ ಬ್ರಂಹಾಂಡ ಪುರಾಣದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಂಬ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ |; 
ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ ಟಸ್ಟ್‌ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಆದರೆ ಈಡೀ ರಾಮಾಯಣವನ್ನೇ ಕೀರ್ಥಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂದು ಪಂಡಿತರು wie y ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾದ |! 
ಗೋವಿಂದಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮಿಜೀ ४89 ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ತೆಗೆದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ५०७००० ತಿಂಗಳದ ಸಂಶೋ ತ್ವ ವೆಸಗಿದ್ದಾರೆ ಅಸಂಪೂರ್ಣಜ್ಞಾನ. | | 
ಖುದ್ದು ತಿರುಪತಿಗೆ ಭೇಟಿ" ನೀಡಿ ಕೊಳ್ಳದೇ ತಾವು ಸೃಷ್ಠಿಸಿದ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥಕಂಡವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ఒమక్తిరువుదు ಅವರ ಸುಳ್ಳು ದಾಖಲಾತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ] 
' 


ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದಾಖಲೆಗಳೇ ಸತ್ಯ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಸ್ವಾಮಿಜೀ ತಿರುಪತಿಯ ಅಪುಬುದ್ಯಕಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು 

ಕಳೆದ ಗುರುವಾರ ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹರಿ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿದರು. ರಾಮ ಮತ್ತು ಹನುಂತನ ಇತಿಹಾಸ ಸ್ವಲಾಭಕ್ಕಾಗಿಯೇ = 
ಟಿಟಿಡಿ ಪಂಡಿತ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆ ತಿಂಗಳು ಸಂಶೋಧನೆ ಹನುಮಂತ ಜನಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು ವಾಲ್ಮೀಕಿ 
ಯಲ್ಲಿ ಬಾಗ ವಹಿಸಿದ್ದ ನಡೆಸಿ ಹನುಮಂತ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಟಿಟಿಡಿ ಗೊಂದಲು ರಾಮಾಯಣ ಮುಖ್ಯ ಇಂತಹದ್ದನ್ನೆ 
ಗೋವಿಂದಾನಂದ ಸ್ಥಾಮಿಜೀಗಳು ಎಂದು ಕಮಿಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ఈ ಕುರಿತು ಆವರಿಗೆ ಒಪ್ಪದ ಟಿಟಿಡಿಯವರು ಹನುಮಂತನ 
ಕಿಷ್ಕಿಂಧೆ ಹನುಮಂತನ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ omoi ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಾಹಿತಿಯು ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಇರುವ శ్రద్భేయ ಬಗ್ಗೆ 
ವಾಗಿದೆ ಎಂದು ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ಈ ಹಿಂದೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ನಮಗೆ ಅನುಮಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. 
ಪ್ರತಿಪಾಧಿಸಿ ನಂತರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಟಿ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತಿದ್ದವರು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತನ ಹುಟ್ಟಿನ 
ಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ಅವರು ಆದಿ ಶಂಕರಾಜಾರ್ಯರು, ಬಗ್ಗೆ ಮೂರು ತಿಥಿಗಳ: ನೀಡುತ್ತೇನೆ ఎ! 
ಸ ಹನುಮಂತ E wa ತಿಳಿಸಿದರು. 


ನಾಲೆ emen toma १०११ Fm ಮೂ u 
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ಈ ಮೇಡು Fm oso 

ಆ విడ్యాపీతంలో నిర్వహణ 

అంజనాడ్రే హనుమంతుని జన్మస్థలమని తితిదే 
ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ నిర్ణయంపై 
తరాలు ఉంటే చర్చకు సిద్దమని అధికారులు ప్రకటిం 
న ప్రకటన సరైంది కాదని, నిర్ణయాన్ని మార్చుకోవాలని 
లోని హనుమద్‌ జన్నభూమి Sues ಅನ್ನು తరవున పలుమార్లు 
అధికారులకు లేఖలు రాశారు. ఈ నేపథ్యంలో హనుమంతుని జన్మస్థలం పై 
గురువారం తిరుపతిలోని సంస్కృత కీఠంలో ವಡ್ರ್‌ నిర్వహించాలని 
నిర్ణయించారు. హనుమద్‌ Fe SS ಅನ್ನು తరపున గోవిందా 
నంద సరస్వతి స్వామీజీ, SEDE కమిటీ కన్వీనర్‌ మురళీధర్‌శర్మ 
పాల్గొనున్నారు. 
వంపా डन 
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SES 


బహిరంగ చర్చ పెట్టండి: గోవిందానంద 

హనుమంతుడి జన్మస్థలం విషయంలో M 
టీటీడీ చెప్పిన విషయాల్లో ప్రామాణికత 
లేదని గోవిందానంద స్వామి చెప్పారు. 
పండిత కమిటీతో చర్చల అనంతరం 
ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు. me 
విషయంలో టీటీడీకి స్పష్టత లేదు. 
మూడు తిథులు రాశారు. జన్మతేదీ లేన 
ప్పుడు స్థలం ಎಲಾ స్థిరీకరిస్తారు? 
హనుమ జన్మ విషయం పురాణాలతో 
తేల్చలేము. ఈ విషయంలో టీటీడీ ఎవ 
రిని అడిగింది? కనీసం తిరుమల పెద్ద 
జీయర్‌ను అడిగారా' అని ప్రశ్నించారు. రామాయణంలో జన్మస్థలం 
పంపా అని ఉందని, అయితే రామాయణాన్ని టీటీడీ ప్రమాణంగా తీసు 
కోవడం లేదన్నారు. బహిరంగ చర్చ పెట్టమని అడిగితే ఎందుకు 
పెట్టడం లేదని ప్రశ్నించారు. పంపాకు పండిత కమిటీ వచ్చిందా? పీఠా 
ధిపతుల సమక్షంలో నిర్ణయం జరగాలి. ఎవరు పడితే వారు కమిటీలు 
వేసి ఇలాంటి గంభీర విషయాల్లో నిర్ణయం చేయకూడదు. టీటీడీ విడు 
దల చేసిన పుస్తకంతో త్వరలోనే మీడియాకు అన్ని వివరాలు వెల్లడిస్తా 
మని' గోవిందానంద సరస్వతి వ్యాఖ్యానించారు. 
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ಸ 

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಕೂಡಾ son ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ 

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಆನೆಗೊಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಿಷ್ಠೆಂಧೆಯ 
ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಪರ್ವತದ ಆಂಜನೇಯನ ಜನ್ಮಸ್ಥಳವೆಂದು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ 
ಇಂದು ದೇಶ, ವಿದೇಶಗಳ ಭಕ್ತರು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ 
ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯದ ಸಚಿವರು ಕೂಡಾ ಕಿಷ್ಠಿಂಧೆ ಅಂಜನಾದಿಗೆ 
ಆಗಮಿಸಿ ಹನುಮಂತನ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2019 ರ ಲೋಕಸಭೆ 
ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ 
ಮೋದಿ ಅವರು ಸಹ ಹನುಮಂತನ ಜನ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ 


ಎಂದು ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಜನರ ಮುಂದೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 
ಇಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸತ್ಯವನ್ನು ಮರೆ ಮಾಚುವ ಟಿಟಿಡಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ 
ತಮ್ಮ ಸ್ವಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ತಿರುಮಲದ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಹೆಸರು ಹರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 
ಇದನ್ನು ಭಕ್ತರು ಎಂದಿಗೂ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗೋವಿಂದನಾಂದ 
ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮಿಜೀ ತಿರುಪತಿಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸಿದರು. 
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ಹಂಪಿಯಿಂದ ನಾಳೆ ರಥಯಾತ್ರೆ ಶುರು 


ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳಕಾಲ ರಾಷ್ಟ್ರದೆಲ್ಲೆಡೆ ಸಂಚಾರ, ಬಳಿಕ ರಾಮನಿಗೆ ಪಾದುಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆ 


ಡು స 


ಹೊಸಪೇಟೆ: ಶ್ರೀರಾಮಪಾದುಕೆ ಹೊತ್ತು 


ಹಂಪಿಯಿಂದ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಸಾಗಲಿರುವ ರಥ. 
అ ಪಿ.ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ 


ತಾಗ ನಿ ಭಣ 
ಆಟ ఆఆ yo 
ಕೆ ० e 


ಭವ್ಯ ರಥದ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತ ದೇವರ ಚಿತ್ರಗಳು, 
ಲೀಲೆಗಳು, ಕಿಷ್ಠಿಥೆಯ ಪೌರಾಣಿಕ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು 
ಬಿಂಬಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತ ದೇವರು జని! 
ಕಿಷ್ಠಿಂಧ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಪರ್ವತವನ್ನು ಮನೋಹರವಾಗಿ 
ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೂರು ಗೋಪುರ ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕು 
ಗರ್ಭಗೃಹಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ರಥದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ 
ಪಂಪಾವಿರೂಪಾಕ್ಷೇಶರ ಸ್ವಾಮಿ, ಕಿಷ್ಕಿಂಧಾ ಹನುಮಂತ 
ಸಮೇತ ಸೀತಾರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಶ್ರೀ ಬಾಲ ಆಂಜನೇಯ. 
ಸಹಿತ ಅಂಜನಿದೇವಿ ' ಮಾತೆಯ, ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮನ ಬಂಟ ಹನುಮನ ನಾಡು ಹಂಪಿ 
ಆಂಜನೇಯ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ರಾಮನ ಪಾದುಕೆ ಹೊತ್ತ 
ರಥಯಾತ್ರೆ ಮಾ. 15ರಂದು ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. 
ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು ರಥದಲ್ಲಿ ರಾಮನ 
ಪಾದುಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಹಂಪಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ರಥಯಾತ್ರೆ 12 
ವರ್ಷಗಳ కాల ರಾಷ್ಟ ಪರ್ಯಟನೆ ನಡೆಸಿ, ಬಳಿಕ 


ಹನುಮನ ಜನ್ನಸಳ ಹಂಪಿಯ ಪಂಪಾಕ್ಷೇತ. 
ಕಿಷ್ಕಿಂಧೆಯಲ್ಲಿ ని 'ಣವಾಗಲಿರುವ ಬೃಹತ್‌ ಶ್ರೀ 
ಎತ್ತರ 215 ಮೀಟರ್‌ ಉದ್ದದ ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತ ದೇವರ 
ಮೂರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣ ಕಿಷ್ಕಿಂಧಾ ಗ್ರಾಮ 
ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಷ್ಕಿಂಧ ರಥ ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ 


ಸಂಚಾರ ಮಾಡಲಿದೆ. 


ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ॐ ರಾಮಮಂದಿರ ಸೇರಲಿವೆ. 
ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ అ ಗೋವಿಂದಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶ್ರೀ 
Ma आल्हा ಹನುಮದ್‌ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ 


ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗಳು ನಃ 


Py 
ü 
& 


ಸಂಚಾರ 


4 
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3805/2021 'ಕಾಪ್ಪಳ-ರಾಯಚೂರು-ಬಳ್ಳಾರ SAMARTHAVANI 
AAA ಸಾ mmus T K 


ಕೊಪ್ಪಳದ ಕಿಷ್ಕಿಂದೆಯ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಪರ್ವತ 
ಪ್ರದೇಶವೇ ಹನುಮನ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ 


fes nes 


— 
೦ಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರದ 
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హనుమ 2७७९००७ రగడ 


౫ టీటీడీ ప్రకటనను తప్పుబట్టిన హనుమద్‌ జన్మభూమి ట్రస్ట్‌ 
౫ టీటీడీ తీరును ఆక్షేపెస్తూ 6 పేజీల లేఖ 

తిరుమల, మే (ఆంధ్రజ్యోతి): తిరుమల అంజన్నాదే ఆంజనేయస్వామి జన్మ 
Soo అంటూ టీటీడీ చేసిన ప్రకటనపై రగడ మొదలైంది. కర్ణాటకలోని తుంగభద్ర 
తీర్ధంలో ఉన్న కిష్కింధ పర్వతమే ముమ్మాటికీ హనుమంతుడి జన్మస్థలమని 
పేర్కొంటూ హనుమద్‌ జన్మభూమి తీర్థక్షేత్ర ಏನ್ನು ఏప్రిల్‌ ೫ನ టీటీడీకి రాసిన 
ఆరు పేజీల లేఖ తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చింది. హనుమ జన్మస్థలంపై టీటీడీ 
సమర్పించిన నివేదిక పూర్తిగా అవాస్తవమని, పురాణ ఇతిహాసాలను తమ Are 
నికి వాడుకుంటూ అసత్యాలను సత్యాలుగా చిత్రీకరిస్తున్న టీటీడీ అధికారుల 
శ్రమను చూస్తే జాలి వేస్తోందని అందులో పేర్కొంది. తప్పు తెలుసుకుని సరిదిద్దు 
కునేందుకు 8 రోజుల సమయం ఇస్తున్నామని, తమ లేఖకు వివరణ ఇవ్వకపోతే 
తిరుమలకు వచ్చి టీటీడీ నివేదిక అసత్యమని నిరూవిస్తామని హెచ్చరించింది 


హిందువుల మనోభావాలను దెబ్బతీశారు 
» టీటీడీకి 'పశ్చిమ' సామాజిక కార్యకర్త నోటీసులు 


ఏలూరు Bo, మే T హిందువుల మనోభావాలను దెబ్బతీసే విధంగా ఆంజనే 
యస్వామి జన్నస్తలాన్ని టీటీడీ ప్రకటించడం చట్ట విరుద్దమని పశ్చిమగోదావరి 
జిల్లా ఏలూరుకు చెందిన సామాజిక కార్యకర్త బీకేఎస్‌ఆర్‌ అయ్యంగార్‌ పేర్కొన్నారు 
ఈ మేరకు తన న్యాయవాది నీఏవీఎస్‌ రామానుజాచార్యులు ద్వారా టీటీడీకి లీగల్‌ 
నోటీసులు పంపించారు. పురాణాలు, ఇతిహాసాలు, వాల్మీకి రామాయణం ప్రకారం 
హనుమ కర్ణాటక రాష్టంలో తుంగభద్ర నది పక్కన పంపా సరోవరం దగ్గరలోని 
అంజనాద్రి(కిష్కంధ పర్వతం) పై జన్మించారని స్పష్టంగా ఉందన్నారు. టీటీడీ 
కొంతమందితో కమిటీ ఎర్పాటు చేసి తిరుపతిలోని అంజనాద్రివైనే ఆంజనేయ 
స్వామి జన్మించారని ప్రకటించడం చట్ట ವಿರುದ್ಧಮನ್ನಾರು 
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ಹೊಸ OOS 


7 
19 Apr2021 


ಟಿಟಿಡಿಯವರು ಹನುಮನ ಜನ್ಮಭೂಮಿಯೆಂದು ಘೋಷಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ಹೇಳಲಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ $20 ಕುರಿತ ಶಾಸನ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯದ 
ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಎಷ್ಟಿವೆ? ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಾಸನ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕುಲಪುಂಗವ ಹನುಮನನ್ನು ಅತಿಶಯವಾಗಿ ಹೊಗಳಲಾಗಿದೆ. 


ಹನುಮನುದಿಸಿದ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಯಾವುದು? 


+1. 8. 43008, 
¢ ठः ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಯಾವುದು? 
ಇದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎದ್ದಿರುವ ಎದಾದಾತ್ಮಕ ವಷಯ. 
'ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹನುದುಂತ ಹಂಪೆ ಪರಿಸರದ 


ಅಂಜನಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಜನಿಸಿದ್ದ. ಆದೇ ಕಂದಾ ಪ್ರದೇಶ 
ಎಂದು ನಿರ್ವಿವಾದವಾಗಿ ನಂಬಲಾದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿತ್ತು. 
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟಿಟಿಡಿಯವರು ತಿರುಮಲದ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಹನುಮನ 
ಹುಟ್ಟೂರು ಎಂದು ಸಾಧಿಸಲು ವಿದ್ಧಾಸರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಒಂದು 
ಸಮಿತಿಯ ಮೂಲಕ ರುಜುವಾತುವಡಿಸಲು ಹೊರಟಿದೆ ಎಂದು 
ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. 

ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳ ಜನರ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು 
ಗಮನಿಸಿದಾಗ, ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು ಮಹಾಭಾರತದ ಕತೆಗಳು 
ಭಾರತದ ಎಲ್ಲರ ಮನದ, ಎಲ್ಲ ಪರಿಸರಗಳ, ಎಲ್ಲ ಊರುಗಳ 
ಕತೆಯೂ ಹೌದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಊರಿನ ಐತಿಹ್ಯವೂ ಒಂದಲ್ಲ. 
ಒಂದುರೀತಿಯಲ್ಲಿರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು ಮಹಾಧಾರಸಗಳೊಂದಿಗೆ. 
ತಳುಕು mitral. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳ ಮೂಲ 
ನೆಲಸಿಗರ ದಟ್ಟವಾದ ನಂಬಿಕೆ; ಆ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಇಂಬುಕೊಡುವಂತಹ 
ತುಲನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಪೂರಕ ಸಂಗತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಮಾವೇಶಗಳು. 
ಅಂಥ ಘಟನೆಗಳು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದವು. 


ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ, ಸಂಕಾಲಿಯಾ, ಹೀರಾಲಾಲ ಮುಂತಾದ 
ವಿದ್ವಾಂಸರ ಪ್ರಕಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಧೌಗೋಳಿಕ ಹರಹು. 
ಶ್ರೀಲಂಕಾವಿರಲಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಧಾರತಕ್ಕೂ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 
ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ನರ್ಮದಾ నదియ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಘೋಂಡ್‌ 
ecu ಛೋಟಾ ನಾಗಪುರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ. 
ಲಂಕೆಯೇ ರಾಮಾಯಣದ ಲಂಕೆ. 

ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಕ್ತನ: ವಿದ್ವಾಂಸರೂ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸಕಾರರಾದ. 
ಡಾ. ಅ. ಸುಂದರರದರು ಪ್ರಾಗೈತಿಹಾಸಿಕ ಪುರಾವೆಗಳು ದತ್ತು 
ಶಾಸನ ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಕರಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಂದ ಪರಿಸರದ 
saog ಹನುಮಂತನ ತವರು ಎಂದು ಆಧಾರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ 
ತರ್ಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಜಿಯ ಸಮೀಪದ ಹಿರೆಬೆನಕಲ್ಲು ದತ್ತು 
ಮಲ್ಲಾಪುರದ ಗವಿಗಳ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ದನೆ ಬಾಲವಿರುವ 
ಮನುಷ್ಯರ ಚಿತ್ರಗಳಿವೆ, ಉದ್ದನೆಯ ಬಾಲವನ್ನು ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡು. 
ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಟ್ಟಳೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಸುತ್ತಿದ್ದ ಜನರ ವರ್ಗವನ್ನು 
"a ಎಂದು *ಸಯುತ್ತಿದ್ದರೇನೋ ' ಎಂದು అ. ಸುಂದರೆ 
ಅದರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಪುರಾತತ್ತ್ವ 
ಅವಶೇಷಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕನಷ್ಠ 4009 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ" 
ಈ ಪ್ರದೇಶ ಜನನಿಬಿಡವಾಗಿತ್ತೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

ಹಂಪೆಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಗೈತಿಹಾಸಿಕ 
werke, ಗುಹಾ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳು 
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಇತಿಹಾಸ ಪೂರ್ವ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು 
ಗುರುತಿಸುವಾಗ ಸ್ಥಳೀಯರು ಅವುಗಳನ್ನು ಪಾಂಡವರ ಗುಡಿ. 
ಗಳು, ಪಾಂಡನರ ಗುಹೆಗಳು, ಕುಂತಿಕಲ್ಲು ಭೀಮನ ಪಾದ 
ಎಂದು ಕೇವಲ ಮಹಾಭಾರತದ ಕಥಾ ಪಾತ್ರಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 
ಗುರುತಿಸತ್ತಾರೆ. 

ಆದರೆ ಹಂಜಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುದ ಪ್ರಾಗ್ಛಿತಿಹಾಸಿಕ 
ನೆಲೆಗಳ ಜಾಗವನ್ನು ರಾಮಾಯಣ ಪಾತ್ರಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 
ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ' ಎಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿಯ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ವಾಲಿಯ 
ಭಂಡಾರ, monq, ಸುಗ್ರೀವ ಗುಹೆ, ಸೀತೆ ಸೆರಗು, tage. 
ಅಂಜನಾದ್ರಿ, ಶಬರಿಗುಹೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು 
ಪರಂಪರಾನುಗತ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ. 


ಹಂಪಿಯಲ್ಲಿ 
ಬುಷ್ಯದೂಖ ಪರ್ವತ, ಮಾತಂಗ ಪರ್ವತ ಹಾಗೂ ಅಂಜನಾದ್ರಿ 


ಪನುಮನು ಜನಿಸಿದ ಸೃಳವೆಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ 
ಜನಜನಿತವಾಗಿದೆ. 

ರಾಮಾಯಣದ “po ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಕಿಷಂದೆಯನ್ನು 
'ನಗರೀ ರಮ್ಯಾ ಕಿಜ್ಜಂದಾಗಿರಿ rip. rome ಘೋರಾಂ 


m ಎಂದು ವರ್ಣಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಣನೆಯು 
ಹಂಪಿ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪರಿಸರದೊಂದಿಗೆ ತಾಳೆಯಾಗುವುದು 
ಕಾಕತಾಳೀಯದಲ್ಲ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. 

“sepen ನಗರದ ಹೆಸರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಲವು ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ 
ಉಲ್ಲೇಖಗೊಂಡಿದೆ. ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಕ್ರಿ.ಶ. 1069ರ ದೇವಿಘಾಟದ. 
ಶಾಸನದಲ್ಲಿ (ಹಂಪೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 108,ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿದೆ) 
“ತುಂಗಭದ್ರ ತಟದ ಬಡೆಗೆ ఈ dedos ಪರ್ವತ' ಎಂದು 
ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಿರಸಂಗಿಯ ಕ್ರಿ.ಶ. 1108ರ ಶಾಸನದಲ್ಲಿಂತೂ 
Mapdos ಸವಿದರವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ 
ಭರತಖಂಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಹಿಮವತರ್ನತ, ಎಂದ್ಯಕ್ಕೆಳ, 
pma ಎಂಬ ಮೂರು ಪರ್ವತಗಳಿದ್ದು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 
sapa ಗಿರೀಂದ್ರವೇ ವಿಸ್ತಾರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದು ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಿದೆ. 
ಇದಲ್ಲದೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು, ಗೌರಿಬಿದನೂರು 
ತಾಲೂಕು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲೂ spm ನಗರ, 
sapen ನಾಡು ಮತ್ತು ಕಿಷ್ಕಿಂದ ಪರ್ವತಗಳೆ ಉಲ್ಲೇಖಗಳಿವೆ. 

ಹಂಪೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳ ಸ್ಥಳನಾಮಗಳೂ 
ರಾಮಾಯಣದ ಪಾತ್ರಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ 
ಆನೆಗೊಂದಿಯು ಮೂಲತಃ ವಾಲಿಯ ಮಗ ಅಂಗದನ 
ನಗರವಾಗಿದ್ದಿಂದ ಅದರ ಹೆಸರು ಅಂಗದಿಯಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ 
ಆಗೊಂದಿಯಾಯಿತೆಂದು ಹನುಮಂತ ಸೀತೆಯ ಜಾಡನ್ನು 
ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಮರಳಿ ಬರುವನರೆಗೂ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಇಲ್ಲಿಯೆ 
ಮಾಲ್ಕವಂತ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದರೆಂದು "ನಂಬಕೆ ಇದೆ. 
ರಾಮ ರಾವಣನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ ಸೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವಾಗ. 
ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಸೀತೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಚಯಿಸಿ ಪ್ರಯಾಣ 

manon. 


ಅದನು ಮೂಲತಃ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ. 
ದೇವರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಮೂಲತಃ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಂಜಿ 
ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಪರಿಮಿತವಾಗಿದ್ದ ದೇವರು. ಶಿವ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ಹಂಪೆ: 
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ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಃ 
ಶಿಲ್ಪಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಭಾರತದ ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟು ಅಗಾಧ 
ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತ ಆರಾಧನೆಗೊಂಡ ನಿದರ್ಶನಗಳು 
ಇಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿತ. 7ನೆಯ ಶತಮಾನದಿಂದಲೂ 
ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು ಮಹಾಭಾರದ ಕಥಾನಕ cim 
ಶಿಲ್ಪಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ 
ಹನುಮಂತನ ಶಿಲ್ಪಗಳು 12ನೆಯ ಶತಮಾನದಿಂದೀಚೆಗೆ 
ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ, 13ನೆಯ ಶತಮಾನಾನಂತರ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ 
ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರ ಶ್ರೀವ್ಯಾಸರಾಜ 
ನೋತ್ರಂ ಪ್ರಕಾರ ವ್ಯಾಸರಾಯರು 732 ಹನುಮಂತನ 
ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು APRA ಹೀಗಾಗಿ ವ್ಯಾಸರಾಯರಿಂದ 
ಹನುಮಂತನ ಶಿಲ್ಪಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ. ವಡ್ತು ಆರಾಧನೆ. 
ಜನಪ್ರಿಯವಾಗು್ತದೆ. 
ಹಂಪೆಯ ಹನುಮಂತ ತುಂಬಾ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದ ತೆಲುಗಿನ 
ಕೀರ್ಪನಕಾರ wn ಅನ್ನಮಾಚಾರ್ಯ ವಿಜಯನಗರದ 
ಪೆದ್ದಂಗಡಿ ವೀದಿ ಪೆದ್ದ ಹನುಮಂತನನ್ನು ಹಲವಾರು ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಸುತಿಸುತಾನೆ. ಪಂಖೆ- ಆನೆಗೊಂದಿ ಪರಿಸರದ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ 
కషందాకాండ, ಸುಂದರಕಾಂಡ, ಯುದ್ಧಣಂಡಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ 
ad ವಿವರವಾದ ಶಿಲ್ಪಗಳಿವೆ. ಹಜುರರಾಮ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಂತೂ 
ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಾಮಾಯಣದ కథానక beide ತುಂಬಿದೆ. 
ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಂತೂ ಕನ್ನಡ ಕುಲಪುಂಗದ ಹನುಮನನ್ನು 


ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಜನರ ಮನೋಪಾತಳಿಯಲ್ಲಿ 
ಜೀವಂತವಾಗಿ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ಇತಿಹಾಸ 
ಆಕರಗಳೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೂರಕ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಒಗಿಸಿದಾಗ ಆ 


ಶಾಸನ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು sat 

2.ಅಲ್ಲಿ (ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣದ ಕತೆಯನ್ನೇ 
ಪ್ರಧಾನ ' ಪಾತಳಿಯನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿರ್ಮಾಣವಾದ 
ದೇವಾಲಯಗಳಿಷ್ಟು? 
ARMADO ಘೋಷಿಸಲಿರುವ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು 
ಹನುಮಂತನ ಗುಡಿಗಳು/ಶಿಲ್ಪಗಳು ರಚನೆಯಾಗಿವೆ? ತುಲನೆ 
ಮಾಡಿ, ವಿದೇಚನೆಯಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 

ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹನುಮಂತನ ಕುರಿತ ಒಂದು ಗದೆ 
ನೆನಪಾಗುತ್ತಿದೆ. “ನಮ್ಮ ಹನುಮಪ್ಪ ಹಗ್ಗ ಕಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರ. 
ಶಾವಿಗೆ బియక్తిద్దుయే. a 
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ಅ೦ಜನಾದ್ರಿಯೇ ಹನುಮನ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ:ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಉಲೇಖ 
REN ಸರಕಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಮಠಾಧೀಶರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ 
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ತರದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ 

ಒ೦ದೆಯೇ ತಿರುಪತಿಯ ಅನ್ನದಾನ చైవం ಕ್ಕಾಗಿ wer 

ವರದ Zar ಭವನದಲ್ಲಿ = Saona ಶಾಸ್ತಿ ಎಂಬುದವು. ಶೀರಾಮಮಂದಿದೆ ತೀರ್ಥ ಕೇತ ಒನ್ಸ್‌ 

ಅವರೂ mata आव ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ मनन ಹನುಮಂತನ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆಯೋ ಬರ Des 

ಮಾತನಾಡಿ ದರು. ಆಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನನದಾಗಿರುವುದಂ ವಾಲ್ಮೀಕಿ aro ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹರುಮದ್‌ ತೀರ್ಥ des us 
ರಾಮಾಯಣ ಸುರಿದಂತೆ age Sas మూడి wor 


ದ್ದಿಗೊಷ್ಟಿ: ಟಿಟಿಡಿಗೆ ಒಂದು ವಾರದ ಗಡು 


ಅಯೋಧ್ಯೆಯಿಂದ ತಂದ ಪ್ರಸಾದ, ವಸ್ತ ಹನುಮನಿಗೆ 


ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬೇಕು ಎಂಬು ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಧ್ಯಮದ ದಲ್ಲಿರುವುದು ఎంబ ವಿಚಾರ 

ಗ೦ಗಾವತಿ ಏ.26: ವುದು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಭಕ್ತರ ಮೂಲಕ ಅಂಜನಾದ್ರಿಂರು ಸವರಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ 
ಹನುಮ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ನಿಲುವು ಎಂದರು. ಮೂಲದ ಬಗ್ಗೆ ಪೌರಾಣಿಕೆ ಗೊತ್ತು. ಅದರೆ ನಾಡಿನ ಯಾ 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಾಕ್ಷಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ವೊಂದು ಮಠಾಧೀಶರು ಟಿಟಿ 
ದೇಗುದಲ್ಲಿ ಮ೦ಗಳವಾರ dd ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಬಳಕ ಒಂದು ವಾದ ತಿರು ಡಿಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ 
ಯುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯ ಅರೆದರೆ 121 ಮೀಟರ್‌ ಎತ್ತರದ ಪತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಯಲಿದ್ದು. ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ 
ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಿಂದ ಹನುಮ ವಿಗ್ರಹ ಸ್ಥಾಪನೆ ಟಟಡಿಗೆ ವಾರದ ಗಡವು ನೀಡಿ ಕಾರಣವೂ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ 
ತರಲಾದ ವಿಶೇಷ ವಸ್ತ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 12 ದೇಗುಲದ ಬಗ್ಗೆ ಮಠಾಧೀಶರ ಶಾಖಾ ಮಠಗಳು 
ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸೆಮರ್ಪಿ wama ವರ್ಷದ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿನಾಃಕಾರಣ ಗೊಂದಲ ತಿರುಪತಿ ಯಲ್ಲಿವೆ. ಇಲ್ಲಿನ 
ಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹನು ee ರಿಂದಲೂ ಸಹಕಾರ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಠಾಧೀಶರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ 
ಜನ್ಮಭೂಮಿ ತೀರ್ಥ - ರಕ್ಷತಿ. ಎಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು. ಸಾಕ್ಷಿ ನೀಡಲು ಪಂಥಹ್ಹಾನ ನೀಡಿದಾಗ ವೇಂಕ ಟೇಶ್ವರದ 

ಕ್ಷೇತ್ರ um ಆಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ವಾಮಿ ವಸ್ತ ಯಜ್ಞೋಪವಿತ, ಹಾಗೂ ಬಳಿಕ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ uum ಸೃಷ್ಟಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ದರ್ಶನ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗಬ 
ಗೋವಿಂದೌನಂದೆ ಸರಸ್ವತಿ అమర ರೂಪದ ಪಸಾದವನ್ನು ಸಿದ ಹನುಮ ಜನ್ಮ ಭೂಮಿ ಅವರು ಸವಾಲು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ ಹುದು. ಆಥವಾ ಟಟಡಿಯು 
ಹೇಳಿದರು. ಹನುಮನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ wes ಹಾಗೂ అంజనాద్రియ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಶಾಖಾ ಮಠಗಳಿಗೆ 
ನಗರದ ಪತ್ರಿಕಾಭವನದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನಾಗತ್ಯದ ವಿವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಸಲಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿಸ ಬಹುದುಎರೆಬ 
ಸೋಮವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಟಿ ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪಸಾಡ ಗೋವಿಂದಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ Seal ಒದಗಿಸಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ. ಆತಂಕ ಬಹು des ಮಠಾಧೀ 
ಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ. "ರಾಮನ ವನ್ನು ಅರ್ಚಕರಿಗೆ Nar ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಹನುಮನ ಏವಾದಕ್ಕೆ ಕೆದಕಿರು ಶದಲ್ಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾರೊಬ್ಬ 


ಭಕ್ತ ಹನಂಮನಿಗಾಗಿಂಯೇ ಸಲಾಗುವುದು ఎందరు. ಪುರಾಣ ಹಾಗೂ ಕಾವ್ಯಗಳ ಪುಮ ಒಂದು ಷಡ್ಯಂತ. ಸ್ವಾಮೀ ಜಿಗಳು ಟಿಟಿಡಿಯ 
ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮಜನ್ಮ ಅಂಶೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಮೂಲಗಳನ್ನೆ ತಿರುಚುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಿಂದು ಧರ್ಮದ ಗಂಥಗಳನ್ನು ಆದರೆ 
ಭೂಮಿಗೆ "ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಏರ್ಪ ಮಂದಿರ ಹೇಗೆ ಭವ್ಯವಾಗಿ ಯೊಬ್ಬರಿಂದ ಈ ಕೃತ್ಯ ನಡೆ ಪೌರಾಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಾಗಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ 
ಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಶೇಷ ನಿವರ್ಶಾಣವಾಗಲಿದೆರರೋ ಯುತ್ತಿದೆ. ಏರೂಪಗೊಳಸುವ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು 
ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಹನುಮ ಅತಿ ३९३ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮೂಲ ಅಂಜನಾದಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ 
ಅಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪೂಜೆ ಬಳಿಕ ಜನ್ಮ ಭೂಮಿ అంజనాద్రి ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸ ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಯಾಗದ೦ತೆ ಹೋರಾಟ 


ಗಂಗಾವಶಿ ಪಕ್ಕ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು. 


ಸಿಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪದ ಯಲ್ಲೂ ಹನುಮ ಮಂದಿರ ಲಾಗುವುದು. ಬಳಿಕ ತಿರುಪತಿಗೆ 
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ಗಂಗಾವತಿ: ಹನುಮಂತನ 
ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ 
ಆನೆಗೊಂದಿ ಭಾಗದ ಕಿಷ್ಕಿಂಧೆ ಪ್ರದೇಶವೆಂಬುದು 
ತ್ರೇತಾಯುಗದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ 
ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವತಃ ಜಾಂಭುವಂತನೇ 
' ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವ 


ಜಿದಂಬರ ಶಾಸ್ತಿ 


> 
» లేగళన్ను ಸೃಷ್ಟಿಸಿ 


ಎಂಬುವವರು ಸುಳ್ಳು దాః 
ಟಿಟಿಡಿ ಮೂಲಕ ತಿರುಮದಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತನ 


ಇಂತಹ 


ವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತ 
ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದರೂ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರ 
ಆಥವಾ ಪೇಜಾವರ ಸೇರಿದಂತೆ und ಪ್ರಮುಖ 
ಮಠಾಧೀಶರು ಈ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ 
ಎಂದು ಹನುಮದ್‌ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ 
BA ಗೋವಿಂದಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಮಹಾರಾಜ 
ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. 


श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा - पम्पाक्षेत्र - कर्नाटक Yk 


౭విందానే౦దస్మామి ಆಕ್ರೋಶ 


ಅಂಜನಾದ್ರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ 


ನಾವು ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಸಾದ ಮತ್ತು ಶ್ರೀರಾಮನ 
ಕೆಲವು ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದು. ನಾಳೆ ಹನುಮ ಜಯಂತಿಯ 


ನಾವು ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ರಾಮಮಂದಿನ 
EN ಹೇಗೆ ಶ್ರೀರಾಮಮಂದಿರ ತೀರ್ಥ 
ರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ 


ರೀತಿಯ ಹನುಮ ಉತ್ಸವಗಳು ಜರುಗುವಂತೆ 


ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದೆ 
ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಕೇವಲ ಚಿಕ್ಕ १, 
ಆದು ಸಾಕಷ್ಟು ಭಕ್ತರು ಬೆಟ್ಟ ಏರಿ ದರ್ಶನ 
ಪಡೆಯಲು ಕಷ್ಟ 
ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 
ಕೆಳಗಡೆ ಕನಿಷ್ಟ ೫೦ ಎಕೆರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 
ಹನುಮಂತನ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಬೆ! 
ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದರ್ಶನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 
ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಹನುಮಾನ್‌ 
ಉತ್ಸವ ನಡೆಯಬೇಕೆಂಬುದು Ux ಪ್ರಮುಖ 
^ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 
ನಾವು ಸರಕಾರ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ 
i ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು. ದೇಶದ 


Lat 


en ; ಶುಭ దినదందు అంజనాద్రి ಮೂಲ ಹನುಮನ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ i ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಭಕ್ತಿ 
ಅತ್ಯಂತ ಭಃ 


ಮಾತನಾಡಿದರು. sole 


ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ 


ನಭೂಮಿ ಅ೦ಜನಾದ್ರಿಯೇ ಹೊರತು 
ಇನ್ನಾವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲ. ಆದರೆ ಟಿಟಿಡಿ ಈಗ 
మంకెన ಜನ್ಮಭೂಮಿ ತಮ್ಮ ತಿರುಮಲ 
ಎಂದು ಇತ್ತೀಜಿನ ಲಿಖಿತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು 
ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. 
ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಮಚಂದ್ರಪುರ ಮಠದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು 
ಗೋಕರ್ಣದಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತನ ಜನನವಾಗಿದೆ 
ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 
ಸುದ್ದ ಸುಳ್ಳಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಅಂಜನಾದ್ರಿಯ 
ಪರ್ವತದ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ವಾಯುಪುತ್ರ ಹನುಮಂತನ 
ಜನನವಾಗಿರುವುದು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ 
ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ಸಾವಿರಾರು 
ವರ್ಷಗಳ ಸಂಸ್ಕೃತ ಇತಿಹಾಸಗಳ ಪುಸ್ತದಲ್ಲಿ 
ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳು 
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಹನುಮಂತ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೆ 


ವಾಡಿರುವ ಪುರಾವೆಯಿಂದಲೇ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೆ 


"ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡಾ ಸಹಮತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ; 
ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸಂಚರಿಸಿ ಅ೦ಜನಾಧ್ರಿ ಹನುಮಂತನ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ` 
< ఎందు ಸಾಬೀತು ಮಾಡುವ ದಾಖಲೆಗಳ ಸಮೇತ zei 

ಹೇಗೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಹನುಮಂತನ "ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. i 


ಗೋವಿಂದಾನಂದಸ್ಥಾಮೀಜಿ 
ಹನುಮದ್‌ ತೀರ್ಥ 


um. 


ಎ ವರ್ಷಗಳ 
ಹಿಂದೆಯೇ ತಿರುಪತಿಯ ಅನ್ನದಾನ ಜಿದಂಬರ 
ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂಬುವವು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ 
ಹನುಮಂತನ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು 
ನಾವು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ನೀವು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ 
ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಎಂದು ನನಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. 
ಆದರೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪದೇ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿ 
ಅಂಜನಾದ್ರಿಯೇ ಹನುಮಂತನ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಎಂದು 
ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿ ಈ ಪವಿತ್ರ 0 ಪರ್ವತ 
ಆಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮನ ಮಂದಿರದಂತೆ ಮಹತ್ವ 
ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳ 
ಜನರಿಗೆ ಇದೊಂದು ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಬೇಕೆಂದು 


ತ್ತೇವೆ > ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕೊವಿಡ್‌ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ | ಕ್ತಿ ಸಂಚಾರವಾಗಬೇಕೆಂಬ 
"౨ ६ ४० ಮಾರ" ;ಅನುಸರಿಸಬೇಕಿರುವುದರಿಂದ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಪರ್ವತದ ಅರ್ಚಕರ ; ದ್ವೇಶದಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅಂಜನಾದ್ರಿ 
ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನದಲ್ಲಿ "ಮೂಲಕ ಈ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ: ರಥಯಾತ್ರರೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ఎం! 


ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಹನುಮಂತನ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಎಂದು 
ನಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಟಿಟಿಡಿ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ 

ಶಾಖ್‌ ನೀಡಿ ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತನ 
ಜನನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ದಾಖಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ 
ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೂ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ 
ಆಥವಾ ಸಚಿವರುಗಳು ಯಾವುದೇ 
ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ 
PAF: ಮಠಾಧೀಶರು 


ए ಏಕೆಂದರೆ 
ುಲದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಮಠಗಳಿಗೆ ad- 
ದ ಧಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು ಎಂಬ 
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ನಾನೇ ಹೋಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡುವೆ' "ರಾ 
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ಅಂಜನಾದಿ ಹನುಮ DHAN, ರಥಯಾತ್ರೆ ಶುರು कई wama ese 


ಜೀವರು ಹುಟ್ಟಿದ ಸ್ಥಳದ ಕುರಿತ ಶೋಧ ಸರಿಯಲ್ಲ. ತಜ್ಞ. 
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तिला 
అలం ವಾವ 


ಕನ್ನಡಪ್ರಭ KANNADAPRABHA 


जर सश రవి ಹೆಗಡೆ Cs RAN HEGDE 


९७०८१०९, ಕರ್ನಾಟಕವೇ ಹನುಮಾನ್‌ ಜನಸಾನ 


ಗೋಕರ್ಣ ಹನುಮನ ಜನಭೂಮಿ, | ಅಂಜನಾದಿ ಹನುಮ IITA 
ಕೊಪಳದ ಅಂಜನಾದಿ ಕರ್ಮಭೂಮಿ 12 ವರ್ಷದ ರಥಯಾತ್ರೆಯೂ ಶುರು 


ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲೇ ಉಲ್ಲೇಖ: ರಾಘವೇಶ್ವರ Be | ಕೊಪ್ಪಳದ ಕಿಷ್ಕಿಂಥೆಯ ಪರ ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಬಲ ವಾದ 


* ವಸಂತಕುಮಾರ್‌ ಕತೆಗಾಲ, ಕನ್ನಡಪ್ರಭ ವಾರ್ತೆ wcd 


ಆಂಧ್ರದಲ್ಲೇ ಆಕ್ಷೇಪ 


ದಿವ್ವಾಪ್ರಿಯಭೂಪದೇ 


| 
| von: ಗೋಕರ್ಣ ಎಂದು 
5 | ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಸಲಾಗಿದೆ. ಆತನ 
| ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಅಂಜನಾದ್ರಿ 

| ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಗಳು, 
6 ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಮರ 
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‚Fer శర ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತನ ಜನ್ನಸ್ಥಳದ 
ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಮತ್ತು 
ವೇಂಕಟಾಚಲ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಮ್‌' ಎಂಬ ಪವಿತ್ರ, 
ಅನೇಕ ಪುರಾಣಗಳ ಕಥೆಗಳನ್ನೋ 
ಪುರಾಣಾಂತರ್ಗತವಾದ ಈ ಗ್ರಂಥದ 
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A Swami from 
TTD's claim on Hanuman 
birthplace again 


Govindananda Saraswati Swami of Hampi has once again challenged 
the Tirumala Tirupati Devasthanam (TTD ) claim of Anjanadri hills in 
Tirumala as the real birthplace of Hanuman. 


Swami from Hampi in Karnataka delivered a detailed presentation at 
the Tirupati Press Club on Friday regarding several inaccuracies in 
every page of the TTD report on Anjaneya's birthplace. This was a day 
after a heated debate with the TTD pundits' committee which 
published the controversial report. 

Read full story at www.hospet.online 

Visit www.hospet.online/join to join our WhatsApp group for latest updates 


Hampi challenges i 


1202 ken 62 
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https://www.youtube.com/watch?v=3Py3lZgkaHU&t=222s 
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श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा - पम्पाक्षेत्र - कर्नाटक ౧. 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 
ಆಯುಕ್ತರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಧರ್ಮಾದಾಯ ದತ್ತಿಗಳ ಇಲಾಖೆ, 
4ನೇ ಮಹಡಿ, ಶ್ರೀ ಮಿಂಟೋ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಭವನ, ಆಲೂರು ವೆ೦ಕಟಿರಾವ್‌ ರಸ್ತೆ, 
ಚಾಮರಾಜಪೇಟಿ, ಜೆ೦ಗಳೂರು-18. 
ದೂರವಾಣಿ: 26709689 26706775 ಫ್ಯಾಕ್ಟ್‌:26700801 email: endowmentcommissioner@gmail.com 


ಸ೦ಖ್ಯೆ:ಐಡಿಎಂ/3/ಎಲ್‌.ಎನ್‌.ಡಿ/ಇ-672631/2021-22 ದಿನಾಂಕ:22-೦೨-2೦2೦ 
ಸಭಾ ಸೂಚನಾ ಪತ್ರ 


ವಿಷಯ: ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಿಷ್ಕಿಂದೆ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ 
ಶ್ರೀ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ದೇವಾಲಯದ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಸಂಬಂಧ 
ಚರ್ಚಿಸಲು ಕರೆದಿರುವ ಸಭೆಯ ಕುರಿತು 

ಉಲ್ಲೇಖ: ಮುಜರಾಯಿ, ಹಜ್‌ ಹಾಗೂ ವಕ್ಫ್‌ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ವಿಜಯನಗರ 
ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ 
ಸಂಖ್ಯೆ ಮುವಣ/ಆ.ಕಾ/129/2022 ದಿನಾ೦ಕ:21-02-2022 


ಉಲ್ಲೇಖಿತ .ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಿಷ್ಕಿ೦ದೆ 
ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ದೇವಾಲಯದ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು 
ದಿನಾ೦ಕ:23-02-2022ರ೦ದು ಬುಧುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2-00 ಗಂಟಿಗೆ ಕೊಠಡಿ ಸ೦ಖ್ಯೆ.123, 
ವಿಕಾಸಸೌಧ, ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ, ಬೆ೦ಗಳೂರು `ಇಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖಾ 
ಸಚಿವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸ೦ಬ೦ಧಪಟ್ಟವರೆಲ್ಲರಿಗೂ 
ಸಭೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುವ೦ತೆ, ಮಾನ್ಯ ಮುಜರಾಯಿ ಹಜ್‌ ಹಾಗೂ ವಕ್ತ್‌ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ 
ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿರವರು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 


ಆದ್ದರಿ೦ದ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ, ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ದೇವಾಲಯದ 
ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಿನಾ೦ಕ:23-02-2022ರ೦ದು ನಡೆಯುವ ಸಭೆಗೆ 
ಅಗತ್ಯವಾದ ಮಾಹಿತಿ/ದಾಖಲಾತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ತಪ್ಪದೇ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ, ತಮ್ಮನ್ನು 
ಕೋರಲು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. 


: e rl re 
ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ , ಬೆ೦ಗಳೂರು 


1) ಶ್ರೀ ಸುರಲ್ಕರ್‌ ವಿಕಾಸ್‌ ಕಿಶೋರ್‌, ಭಾ.ಆ.ಸೇ . 
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೊಪ್ಪಳ ರವರಿಗೆ 

2) ಶ್ರೀ ಹೇಮಂತ್‌ಎನ್‌: ಭಾ.ಆ.ಸೇ 
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಪ್ರವಾಸೋಧ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ, ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಮೊಬೈಲ್‌ 
ನಂ: 8197320430 


३) ಶ್ರೀ ಹರ್ಷಕುಮಾರ್‌, ಐ.ಎಫ್‌.ಎಸ್‌ 
ಜಿಲ್ಲಾ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೊಪ್ಪಳ ತಾ: ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ 
ಮೊಬೈಲ್‌ ನಂ: 9612913045 
EM 
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Be 
4) ಶ್ರೀ ಸ೦ಗಣ್ಣ ಕರಡಿ, ಮಾನ್ಯ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ 


5) ಶ್ರೀ ಪರಣ್ಣಮುನವಳ್ಳಿ, ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು, ಗಂಗಾವತಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, 
ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಮೊಬೈಲ್‌ Jo: 9448131282 


9 ಡಾ: DO ಕೊಟ್ರೇಶ್‌, ಕುಲಸಚಿವರು, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, 
ಬೆ೦ಗಳೂರು. ಮೊಬೈಲ್‌ ನಂ: 9448801569 


7) ಶ್ರೀ ಎಸ್‌.ಗೋವಿ೦ದ ಭಟ್ಟ (ವೇದ ವಿಭಾಗ) ರಾಜ್ಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್‌ 
ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರು, 730.2163, 22ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌, ಹೆಬ್ಬಾಳ, 2ನೇ ಹಂತ, 
ಮೈಸೂರು-17 ಮೊಬೈಲ್‌ ನ೦:9448516812 

8) ಡಾ: ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಕೊಲ್ಕೆರ್‌, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಹಾಗೂ ಇತಿಹಾಸ 

ಸಂಶೋಧಕರು, ಕೆಎಸ್‌ಸಿ ಮಹಿಳಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಗಂಗಾವತಿ 

ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಮೊಬೈಲ್‌ నెం. 9845267155 

ಡಾ:ಸ್ಮೀತರೆಡ್ನಿ, ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್‌, ಭಾಷಾಂತರ ವಿಭಾಗ, ಮಾನ್ಯ 

ಉಚ್ಚನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಬೆ೦ಗಳೂರು ಮೊಬೈಲ್‌ నం. 9449522463 


9) 


10) ಡಾ: ವಾಸುದೇವ್‌ ಬಡಿಗೇರ್‌, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಪ್ರಾಚೀನ ಇತಿಹಾಸ 
ಪುರಾತತ್ವ ವಿಭಾಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ. ಹಂಪಿ, ಪೋಸ್ಟ್‌ 
ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ, ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಸಪೇಟಿ ಮೊಬೈಲ್‌ನ೦. 9483980945 


11) ಡಾ:ಚೆಲುವರಾಜ್‌, ಪ್ರಾದ್ಯಾಪಕರು, ಬುಡಕಟ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯನ ವಿಭಾಗ, ಕನ್ನಡ 
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ. ಹಂಪಿ, ಪೋಸ್ಟ್‌ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ, ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಸಪೇಟಿ 
ಮೊಬೈಲ್‌ నం. 9480353091 
12) ಡಾ:ಸಿದ್ದಲಿ೦ಗಪ್ಪ, ಕೊಟ್ಟೆಕಲ್‌, ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಸಂಶೋದಕರು, ಗವಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ 
ಕಾಲೇಜು, ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಮೊಬೈಲ್‌ నం. 7353872979 
13)ಡಾ: ಎಸ್‌.ವೈ. ಸೋಮಶೇಖರ್‌, ಪ್ರಾದ್ಯಾಪಕರು, ಪ್ರಾಚೀನ ಇತಿಹಾಸ ಹಾಗೂ 


ಪುರಾತತ್ವ ವಿಭಾಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ. ಹಂಪಿ, ಪೋಸ್ಟ್‌ 
ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ, ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಸಪೇಟಿ ಮೊಬೈಲ್‌ నం. 


9480395800 

14) ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜ್‌. ಕ.ಆ.ಸೇ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೊಬೈಲ್‌ 
«jo 9886170255 

ಷ್‌ ಲೋಜಿ, ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಮೊಬೈಲ್‌ 


ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ಮಾಮಿ 


ತಾಧಿಕಾರಿಗಳು, 
ಗುಂಡಿ, ಆಡಳಿತಾಧಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಲ್ಲೆ 


ದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟ ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 
5675 d 
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«de 


17) ಶ್ರೀ ಹೆಚ್‌ ಹೆಚ್‌ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದನಂದ ಸರಸ್ಪತಿ ಸಾ ಮೀಜಿ, ಪೌಂಡರ್‌ 
, ಹ ಟ್ರಸ್ಟಿ, 
ಶ್ರೀ ಹನುಮಜನ್ಮ ಭೂಮಿ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಟ್ರಸ್ಟ, రిజ్‌ ae 


ಸ್ಟ್‌, ರಿಜಿಸ್ಫೇಷನ್‌ ನಂ.135/2020 
ಪ೦ಪಕ್ಷೇತ್ರ, ಕಿಷಿ 3 ae á 


3003 ಸ್ವರ್ಣಹಂಪಿ, ಹೊಸಪೇಟ ತಾಲ್ಲೂಕು, ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ 


18) ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ, 
ಆ೦ಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟಿ ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು vna y ಜಿಲ್ಲೆ 


ಪ್ರತಿಯನ್ನು: 


1) ಮಾನ್ಯ ಮುಜರಾಯಿ, ಹಜ್‌ ಹಾಗೂ ವಕ್ಫ್‌ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ವಿಜಯನಗರ 


ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ಆಪ್ತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿರವರು , ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, 
ಬೆ೦ಗಳೂರು ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ 


2) ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಕ೦ದಾಯಇಲಾಖೆ(ಮುಜರಾಯಿ) 
ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆ೦ಗಳೂರು ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ 


Meeting with Endowment Minister, M.P Koppal , M.L.A Gangavati 
eniminet scholors form different colleges 


296 


श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा - पम्पाक्षेत्र - कर्नाटक Yak 


297 


298 


299 


श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा - पम्पाक्षेत्र - कर्नाटक 


Karnataka scholars point to inscriptions, paintings to prove Hanuman was born in 
Kishkinda, The TTD claims that Lord Hanuman was born in Tirumala. The Board's 
plans to construct a temple has been stayed by the High Court. 
महाराष्ट्र के नासिक में अंजनेरी, गुजरात के नवसारी में अंजन हिल और झारखंड में अंजन गांव 
शामिल Š |, जल्द ही हमारे अखिल भारतीय "श्री हनमद जन्मभूमि श्री किष्किंधा हनुमान - 
राम भक्ति वैभव यात्रा" होगी। 


After Karnataka Chief Minister Basavaraj Bommai announced Rs 100 crore for the 
development of Anjanadri Hills in Gangavati taluk of Koppal district, which is believed 
to be the birthplace of Lord Hanuman, the district administration is preparing a 
masterplan to develop it as a world-class pilgrimage site. This development comes 
after Tirumala Tirupati Devasthanams (TTD) announced a mega project claiming that 
Hanuman was born on Tirumala Hills. However, the TTD project has been stayed by 
the Andhra Pradesh High Court. 


The discussion on the birthplace of Lord Anjaneya began after the Supreme Court 
settled the long-standing Ayodhya issue in 2019. In December 2020, TTD had formed 
a committee led by experts to study in detail about the evidence that Anjanadri was 
the birthplace of Hanuman. The then Vice-Chancellor of the National Sanskrit 
University V Muralidhara Sharma, who was also the member of the TTD committee 
to conduct study on the birthplace of Hanuman, had concluded that the monkey god 
was born in Tirumala. 
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"After four months of extensive research, it has been established, based on puranic 
anthologies, literary and epigraphic evidence and geographic details that 
Venkatachalam is also known as Anjanadri and 19 other names and Hanuman was 
born on Anjanadri in Treta Yuga," Sharma had told media persons in April 2021. 
Based on these findings, the TTD had planned a mega project for the development of 
the area. However, the TTD's claims were challenged in the High Court and the court 
ordered a stay on the project, a day before the ground breaking ceremony of the 
project was scheduled on February 15 this year. 


Govindananda Saraswati Swamiji of Pampa Kshetra, Hampi and the founder of 
Hanumad Janmabhoomi Teertha Kshetra Trust, who is fighting legally with the TTD 
said, "TTD failed to prove their case in the court." 


"We had approached the High Court against the so-called mega project at the alleged 
birth place of Lord Hanuman in Tirumala. With several fake documents, they tried to 
go ahead with their plans. The court gave a stay order on any construction on the 
hills. They were caught red-handed in the court," Govindananda seer told News9. 


Karnataka has denied the claims of TTD and maintained that the Anjaneya was born 
in Kishkinda region, which is currently the Hampi and Anegundi areas. Speaking on 
the issue, Muzrai Minister Me ai "TTD can't alter myths. The 
Ramayana clearly mentions the Anjana in Kishkinda region as the birthplace of 


> i 


Hanuman. “ 


" According to the historians in the region, Anegundi was the centre of Vijayanagara 
empire before Hampi was chosen as its capital. Hampi is believed to be the place 
where Lord Ram, who came in search of Sita, met Hanuman for the first time. Dr 
Sharanabasappa Kolkar, a noted historian says, "There is no dispute about the 
birthplace of Hanuman and he was born in Kishkinda, the current day Hampi." 


"Anjanadri is the original birthplace of Hanuman. We have documents, including 
Ramayana written by Valmiki. It is clearly mentioned that Hanuman was born in 
Kishkinda, which is now known as Hampi, Anegundi and surrounding areas. In 
Ramayana, it is mentioned that Kishkinda is situated near the river Pampa. The same 
river is now called Tungabhadra. As proof of this, there are several inscriptions and 
literary works. In the Ramayana epic, several places have been mentioned, like 
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Pampa Sarovara, Vali Killa, Vrusha Parvata, Sugriva Guha, Madhubana, and 
Anjanadri. All these places are situated in this area and they still continue to esist. 
Vanaras were the tribal people of this region and they had depicted their paintings in 
the caves which can be seen till now. All these support our theory that this area was 
ishkinda and Hanuman was born here." Dr Vasudev Badiger, professor of ancient 
history and archaeological studies in Kannada University, Hampi, says, "There are 
several inscriptions in the regions which proves that lord Hanuman was born in 
Anjanadri Hills." People perform pooja to a portion of the mountain believing that 
Hanuman was born at this particular place. 


t is interesting to note that on the foothills of Anjanadri, there is a village named 
Hanumanahalli, there is a 16th century inscription, which says, "Anjanadeviya 
Anjayanege datti bittiddu," (It is gifted to Anjaneya). There are inscriptions in various 
places across India but nowhere is it mentioned as Anjadeviya Anjaneya. In various 
religious texts it has been mentioned that Hanuman was born in Kishkinda region, 
Hampi and surrounding areas were known as Kishkinda. There is also evidence in the 
form of stone inscriptions that this area was known as Kishkinda. 


These inscriptions are at least more than-1,000 year old. These inscriptions are not 
only in Hampi but also in various other ans icts of Karnataka." Dr Ram Avtar, head of 
the National Committee on Ramayan it, said, "All places mentioned in 
Ramayana are in Kishkinda and not in Tirumala. There is no mention of Hanuman 
visiting any other place." “Speaking on the proof demanded by the TTD, 
Govindananda seer claims, there are four instances in Ramayana which mentions 
about the birth of Anjaneya. "In Valmiki Ramayana, Lord Hanuman's birthplace has 
been mentioned four times. First one was how Hanuman was born, in second 
instance, Jambavantha himself tells Hanuman about his birth, in the third instance, 
Hanuman himself speaks about his birth and other details to goddess Sita in Lanka 
and finally, Agastya Muni explains about Lord Hanuman to Shree Ram. 


What other proof does anyone want?" When asked about the claims made by the 
TTD, Badiger said, "TTD doesn't have concrete evidence to prove their claims." 
"Tirupati Sthala purana (historical stories) was written after Tirumala was developed. 
In this there is a mention of Anjanadri, which was added later, hence it is not related 
to Hanuman's birth. It is also mentioned that Hanuman stayed in Anjana Giri, even 
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Melukote in Mandya has been called as Anjanadri, so it signifies that just because it is 
mentioned does not necessarily mean that Anjaneya was born there. Apart from 
TTD, several states in north India claim that Hanuman was born there but they don't 
hany any proof in the form of inscriptions as we have in Hampi." Echoing the 
sentiments of Dr Badiger, historian Dr Kolkar said, "Places mentioned in the 
Ramayana are not found near Tirumala but in Hampi." 


"TTD claims Tirupati-Tirumala is known by 16 names, Anjanadri is one of them, based 
on this theory they put forth a story that it is the birthplace of Anjaneya. There are 
no areas in Tirupati that were mentioned in Ramayana. Here, concrete evidences like 
cave paintings of contemporary period Ramayana epics are found in the Anegundi 
region. The symmetry of the native people here are similar to that of Hanuman and 
Vali (king of Kishkinda). 


TTD makes their claims based on the Venkatachala Purana, which was written in the 
17th century. But Skanda Purana, which was written in the 13th century, clearly 
mentions Kishkinda and Anjanadri Betta, which is the birthplace of Hanuman." He 
also added that the, "The villages surrounding Anjanadri Hills are known as 
Anjanahalli, Hanumanahalli,Rampura. -Anjanahalli is the original village of 


Anjanadevi. She gave birth to Hanuman on i of the hill and hence it was called as 
Anjana Parvata. There are several Mind this theory. 

The TTD is doing it for commercial purposes. It wants to attract devotees from north 
India and hence they started this theory." Govindananda seer, who in May last year 


had debated with the experts from TTD committee over the issue, which ended in a 
stalemate, expressed his unhappiness over the Karnataka government's stance on 


the development of the region till now. "If the government had woken up two years 
ago and had started some work none of this would have happened, but nobody 
bothered about it. Now, they have woken up, and they have decided to do it. 


We met the Chief Minister and submitted all the documents related to Lord 
Hanuman's birth place at Anjanadri Hills. We also gave details of how TTD was trying 
to gain by claiming that Anjaneya was born in Tirumala. All the seers have accepted 

that Hanuman was born in Kishkinda. With a lot of effort, a master plan has been 
prepared and it will be started soon. 
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TTD has failed to prove that Lord Hanuman was born in Tirupati. We are going to 
Ayodhya on April 9 to bring sand which will be used in the construction works in Lord 


Hanuman temple in Hampi." Apart from Karnataka, TTD, there are a few other states 


that claim to be Hanuman's birthplace. These include Anjaneri in Nashik, 


Maharashtra, Anjan Hill in Navsari, Gujarat, and Anjan village in Jharkhand. 


_हमने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और अंजनाद्री हिल्स में भगवान हनुमान के जन्म 
स्थान से संबंधित सभी दस्तावेज जमा किए। हमने यह भी विवरण दिया कि कैसे 
टीटीडी यह दावा करके हासिल करने की कोशिश कर रहा था कि अंजनेय का 
जन्म तिरुमाला में हुआ था। सभी ऋषियों ने स्वीकार किया है कि हनुमान का जन्म 
किष्किंधा में हुआ था। काफी मशक्कत के बाद मास्टर प्लान तैयार किया गया है 
और जल्द ही इसे शुरू कर दिया जाएगा। टीटीडी यह साबित करने में विफल 
रहा है कि भगवान हनुमान का जन्म तिरुपति में हुआ था। हम नौ अप्रैल को 
अयोध्या जा रहे हैं, हम रेत लाने के लिए जिसका उपयोग हम्पी में भगवान हनुमान 
मंदिर के निर्माण कार्यों में किया जाएगा।कर्नाटक, टीटीडी के अलावा, कुछ अन्य 


ima दावा करते ಕ इनमें 
DA x 


n 
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जु 


अंजनीगर्भ संभूत कपीन्द्र सचिवोत्तम । रामप्रिय नमस्तुभ्यं हनुमन्‌ रक्ष सर्वद ॥ 
Sri Hanumad Janmabhoomi Teertha Kshetra Trust 


Kiss HAMMAN HAL, ANH. GANGAVATIT C) Kopa: Diermet— 583234 Te B500411115/8 


[s RAMAANUGRAHA 


Rama Janmabhoomi Dharma Ratha = 
k SA Feet Worlds Tallest 


SRI AYODHYA RAM PARIVAR. 
SUVARNA KALASHAM, 
NAVARATNA SIMHASANAM, 
3000C.F.T TAKE woop, 


On behalf of SAMPOORNA SRI VALI 
Sri Hanuman from RAMAYANA CHITRAS, 
Kishkindha 


(the birth place of 
Sri Hanuman) 
the Staunch & 

Paramount 
Devolee of Sri 
Rama, and 
Pinnacle of 
Devotion, 
Presenling grand 
84'Feet Worlds Ë 
tallest Brahma 

Ratham - Ayodhya 

“Sri Rama Ralham" 
to his Lord Sri 

Ramachandra for 
his birthplace 
Temple Sri Rama 
Janmabhoomi 
Mandir 


DURATION: 2 YRS 2021-23 
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Peetham- 


10° 
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Janma Bhoomi Teertha Kshetra 
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Visited Hampi Kannada University had a fruitful discussion with 
Hampi University vice chancellor Dr.S.C.Ramesh regarding 
"Kishkindha Hanumad Janmabhoomi" and development activities 
from SRJBTK Trust and presented the brochure of Upcoming 215 
Mtrs Sri Hanumad Janmabhoomi Madir Project in Kishkindha and 
also had a discussion for conducting interaction sections in 
University on "Ramayana", "Kishkindha", "Hanumad Janmabhoomi" 
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ಶಾಕ್‌ अब तिरुपति से गोकर्ण 47 


गोकर्ण ( कर्नाटक ) 


ye ES Decimo 


SHREE MAMAGAMAPATITEMPLE 
cares CATIA MENO ७६५६८७७३०५ TAMI 


श्री गणेशाय नम: 


जय विरूपाक्ष , जय श्री राम , जय हनुमान 
I रामे चित्तलयः सदा भवतु मे | 
| श्री रुद्र अवतार, वायु पुत्र, केसरी अञ्जनी नन्दन हनुमान | 
श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा अञ्जनाद्रि पर्वत 


RRR. कमेटी, गोकर्ण श्री रामचंद्रापुर मठ की हार 
हनुमद्‌ जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट (रि) का जीत 
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Sri Hanumad Janmabhoomi 


Duplicate in Gokarna _ Original in Kishkindha 


टि.टि.डि कमेटी, कर्नाटक मे गोकर्ण, श्री रामचंद्रापुर वाले और अन्य 

लोगोंका निराकरण : हमने टि.टि.डि कमेटी का कर्नाटक मे गोकर्ण, श्री 
रामचंद्रापुर मठ वाले लोगों का शोध सामग्री और वक्तव्य का संपूर्ण 

विश्लेषण किया जो टि.टि.डि/ गोकर्ण श्री रामचंद्रापुर मठ वाले अन्य लोग 

साबित करना चाहते थे कि भगवान हनुमान ने तिरुपति / गोकर्ण में जन्म 
लिया था लेकिन अंत में भगवान श्री हनुमान जी का जन्म तिरुपति / 

गोकर्ण नही है, परम प्रमाण श्री वाल्मीकि रामायण ही है, श्री हनुमान जी 
कि जन्म किष्किंधा मे ही हुआ 
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“स्वस्ति श्री शुभ कृत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा - बुधवार (02-04-2022) 
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= 
గేంలకణ౯ - 581 326, ತಾ. ಕುಮಟಾ (ಉತ್ತರ ತನ್ನಡ ಅಲ್ಲೆ) Suecus 


Shree Kshetra Gokarna Vaidika Vrinda E . 
Jogalekar Griham', Opp. Shree Mahabaleshwar Temple, Gokarn - 581 326, Tq. Kumta (U.K.) Kamataka 


E-mail : gokarns@gmail.com Mobile : 9448628921, 9448797343 


Ref. No. Date: 


श्री गणेशाय नम: जय विरूपाक्ष , जय श्री राम , जय हनुमान 
। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे । 
| श्री रुद्र अवतार, वायु पुत्र, केसरी अञ्जनी नन्दन हनुमान | 
टि.टि.डि. कमेटी, गोकर्ण श्री रामचंद्रापुर मठ की हार 
श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट (रि) का जीत 


विषयः श्री हनुमान जी का जन्म, जन्म स्थल, जन्म तिथि ud जन्म के वृत्तान्त विमर्श और निर्णय, 

निर्णय : श्री हनुमान जी भगवान श्री रुद्र के अवतार हैं," श्री वायु देवता के अनुग्रह से “औरस पुत्र” हैं | 
शरी केसरी की पत्री अज्ञना देवी ने किष्किंधा नगरी में स्थित अञ्जनाद्री पर्वत गुफा में चत्र शुक्ल पूर्णिमा 
तिथि में जन्म दिया था । हनुमान जी शुद्ध आजन्म बाल ब्रह्मचारी, अविवाहित हैं : 

जन्म स्थल : त्रेतायुग में दक्षिण भारत में ( वर्तमान कर्नाटक राज्य) पम्पाक्षेत्र तुङ्गभद्रा नदी के तट पर 
विराजमान किष्किंधा नगरी में हुआ, , यहा “गुहा” का अर्थ साक्षात्‌ स्थान विषेश है "किष्किंधा" (यथा 
रामायणे।१।१।७०। — “किष्किख्धांरामसुग्रीवौजम्मतुस्तोगुहांतदा॥”) और गुफा भी है, पम्पा सरोवर के 
पास स्थित "किष्किन्धा" पर्वत मे गुफा भी है, और यही पर्वत ( पहाड़ ) पर अञ्जना देवी हनुमान 

को जन्म दिया उसी कारण इस्‌ "किष्किन्धा" पर्वत बाद में अञ्जनाद्री नाम से विख्यात हुआ, किष्किन्धा 
पर्वत्‌ ही ತತಾ पर्वत 

एवमुक्ता ततस्तुष्टा जननी ते महाकपे। गुहायां त्वां महाबाहो प्रजज्ञे प्लवगर्षभम्‌।। वा.रा 4.66.20 ॥ ) 


(ति.टी.व्या - ततस्तुष्टा मनसा महादैवततेजः संक्रम कथनात्‌ 
S 
DA PAZ. 
ol -h-2295 _ 
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पर्वतो में माल्यवान (किष्किन्धा में माल्यवान्‌ / प्रस्रवण गिरि)नाम से एक 
प्रसिद्ध उत्तम पर्वत है, वहां केसरी नामक वानर निवास करते थे, एक 
दिन वे वहा से गोकर्ण क्षेत्र पर गए 
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देवर्षियों की आज्ञा से मेरे पिता “केसरी”, उन्होंने समुंद्र के तट पर विद्यमान 
उस पवित्र गोकर्ण तीर्थ में शंबसादन नामक दैत्य का संहार किया था | 

- * यहा प्रकरण समाप्त हुआ - 
( सूचना : इसी श्लोको को लेकर कर्नाटक मे गोकर्ण, श्री रामचंद्रापुर 
वाले गोकर्ण मठ स्वामी गलत अर्थ व्याख्यान निकाला और लोगों को 
गुमराह किया ) 
तस्याहं हरिणः क्षेत्रे जातो वातेन मैथिलि। 


हनुमानिति विख्यातो लोके स्वेनैव कर्मणा15.35.82॥ 

(M.A. तस्येति - हरिण: हरे: केसरिणः क्षेत्रे पत्यामञ्जनायाँ जात: 
पितुर्देशान्तरगमन काले जात: अनेनान्य क्षेत्रे कथमन्येनोत्पादनमिति शङ्का 
पराकृता) 

उन्हीं कपिराज केसरी की स्त्री के गर्भ से वायु देवता के द्वारा मेरा जन्म 
हुआ है | मैं लोगो मैं अपने ही कर्म के द्वारा हनुमान नाम से विख्यात हू, 


हतेऽसुरे संयति शम्बसादने कपिप्रवीरेण महर्षिचोदनात्‌। 
ततोऽस्मि वायुप्रभवो हि मैथिलि प्रभावतस्तत्प्रतिमश्च GAR: | 5.35.89॥ 


महर्षियों की प्रेरणा से कपिवर केसरी द्वारा युद्ध में शम्बसादन नामक 
असुर के मारे जाने पर मैंने पवनदेवता के द्वारा जन्म ग्रहण किया | अतः 
मैथिली ! मैं उन वायुदेवता के समान ही प्रभावशाली वानर हूं || 
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सरस्वती स्वामीजी शास्ल चर्चा 
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IN ರಥ ಯಾತ್ರೆ 12 ವರ್ಷ ನಿರಂತರ ಸಂಚಾರ 
ಅಂಜನಾದಿ, ಯಲಿ ಆಂಜನೇಯನ ದೇಗುಲ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಗೋಕರ್ಣ: ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಪಂಪಾಕ್ಷೇತ್ರದ aod 
ಯಾತ್ರೆ ಗೋಕರ್ಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣ 
७8000 ಭಾರತ ಶ್ರೀ ಹನುಮದ್‌ ರಾಮಭಕ್ತಿ ವೈಭವ 
ವಿಜಯ ಯಾತ್ರೆ ಇದಾಗಿದ್ದು, 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ 
ನಿರಂತರ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ. 
ರಥಯಾತ್ರೆಯ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ 
ಗೋವಿಂದಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 


ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ: ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, 


ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಪೂಜೆಸಲ್ಲಿಸಿದರು. 

ನಂತರ ರಥಯಾತ್ರ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ 
ಅವರು, ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ` ರಥಯಾತ್ರೆ 
ಹೊರಟಿದ್ದು, ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭವ್ಯ ರಾಮ 


| ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣವಾದಂತೆ ಅಂಜನಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿ 


ಆಂಜನೇಯನ . ದೇಗುಲ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ 


ಗೋಕರ್ಣದಲ್ಲಿ sooni ಗೋವಿಂದಾನಂದ 
ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪೂಜೆಸಲ್ಲಿಸಿದರು. 


ಎಂದರು. 
ಇಲ್ಲಿನ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ವಿಧಿ ವಿಧಾನದ 
ಬಗ್ಗೆಮೆಚ್ಚುಗೆವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿಭಗವಂತನಕೃಪೆಯೊಂದಿಗೆ 


ರಥಯಾತ್ರೆ ಯಶಸ್ಸಿಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.. ಎಂದರು. 
ಮಂದಿರದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ' ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ 
ವೇ.ಮಹಾಬಲ ಉಪಾಧ್ಯ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯ 
ನೆರವೇರಿಸಿ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ದೇವಾಲಯದ ವತಿಯಿಂದ 
ಗೌರವಿಸಿದರು. 

ರಥದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ, ಸೀತಾ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಹನುಮ 
ಇರುವ ಭವ್ಯ ಮೂರ್ತಿ, ರಥದ ಸುತ್ತಲೂ 
ರಾಮಾಯಣ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 
ಆಂಜನೇಯ ಹೀಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ, ವಿಶೇಷ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು 
ಸ್ಥಳೀಯರು, ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಕುತೂಹಲದಿಂದ Oe 
ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ತೆರಳುವ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡು ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿಂದ 
ಉತ್ತರ `ಕರ್ನಾಟಕ. ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ 
ಮುಂದುವರಿಸಲಿದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಆರು 
ತಿಂಗಳು ಇರಲಿದೆ. 
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ಗೋಕರ್ಣಕ್ಕೆ ಬ೦ದ ಕಿಷ್ಕಿಂಧಾ ರಥಯಾತ್ರೆ 


ರಾವರಾಲರಂಣಾ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ 
«2 ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆ೦ಜನೇ೦ರು 
ಮಂಲದೆರದ ' ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಹೀಗೆ ವಶಿಷ್ಟ. ಎಶೇಷ 


sgornz 
ಮಾಹಿತಿ ನೀಡ 
ಕಳೆದ ಒಲದು ವರ್ಷದಿಂದ 
Tomi ಹೊರಟಿದ್ದ. ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ತ ವೇ. ಮಹಾಬಲ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಸ್ಟಳೀಂಯರು. 
ಆಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭವ್ಯ ರಾಮ ಉಪಾಧ್ಯ ಮೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಕುತಣಿಹಲದಿ೦ದ 
ಮಂದಿರ ವಏರ್ಮಾಣವಾದಂತೆ SITCOM ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವಮುಸ್ಕಲಸಿ ತೆರಳುವ 
ಆಲಿಜನಾದಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಜನೇಯನ చందాల ಯದ ವತಿಯಿಂದ Gy కండు బంకు, ಇಲ್ಲಿಂದ 
ಮೇಗಲು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ ಗೌರವಸಿದರು. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 

SOS ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ರಥದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ, ಸೀತಾ ಸಂಚಾರ ಮು೦ದುವರಸಲಿದ್ದಾ. 
ಮಾಜಾ విధి ಏಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ofre: Was “Sess vrs nus ಆರು 
ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವೃಕ್ರಪಡಿಸ್ಸಿ ಭಗವಂತನ' ga ಮೂರ್ತಿ. ರಥ ಸುತ್ತಲು ತಿಂಗಳು ಇರಲಿದ್ದ Ü“ 


तिरुपति / नासिक / झारखंड के गुमला/ गुजरात का नवसारी / 
हरियाणा का कैथल/ कर्नाटक मे गोकर्ण, श्री रामचंद्रापुर वाले 
लोगोंका , टि.टि.डि कमेटी का निराकरण: श्री हनुमान जी के जन्म के 
बारे में टी.टी.डी कमिटी वाले लोग अनावश्यक रूप से विवादों को खडा 
करके संपूर्ण शास्त्र ज्ञान के बिना अनावश्यक कार्य कर रहे हैं जबकि 
अंजना देवी के पति और हनुमान जी के पिता केसरी को एक राक्षस के 
रूप में बता रहे है इतना ही नहीं अंजना देवी के पिता का नाम केसरी बता 
रहे हैं| और हनुमान जी की जन्म तिथि को लेकर भी भ्रम फैला रहे है 
यह सर्वदा अनुचित है | कुछ समय श्रावण बोलेंगे कुछ समय वैशाख 
बोलेंगे कुछ समय कार्तिक बोलेंगे 


ऐसे अनेक सारे विषयों को लेकर प्रमाणों को छोड़कर स्वयं ही असली 
इतिहासों को क्षति पहुंचा रहे है कुछ लोगों का लिखा हुआ प्रक्षिप्त 
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पन्क्तियों का उल्लेख कर रहे हैं, जिसमे श्री वेङ्कटाचल माहात्म्य ( सङ्कलन 
ग्रंथ) में श्लो : “श्रावणे मासि नक्षत्रे श्रावणे हरि वासरे।” यह श्लोक 
अप्रमाणिक है असम्बद्ध है ज्योतिष सिद्धान्त के अनुसार सर्वत्र विरुद्ध है | 


तिरुपति कमेटी का , कर्नाटक मे गोकर्ण, श्री रामचंद्रापुर वाले 
लोगोंका , , अभिप्राय यह है कि” श्री हनुमान जी का जन्म तिरुपति में / 
गोकर्ण हुआ है” जबकि संपूर्ण रामायण में हनुमान जी के जन्म का वृत्तान्त 
आता है वहां कही भी टि.टि.डि तिरुपति का और उस क्षेत्र का कही भी , 
वही ही हुआ करके एक मात्र प्रामणिक उल्लेख नहीं मिलता है, तिरुपति, 
गोकर्ण, श्री रामचंद्रापुर वाले लोग दिखाने वाले विषय परम प्रमाण नही है 
सब कुछ मिथ्या मात्र है | 


उदा : तिरुपति कमेटी का कहना है कि " पितरो केसरी नाम राक्षस: श्री 
हनुमान जी के पिता केसरी त्रेतायुग में एक राक्षस थे ! और अञ्जनी के 
पिता केसरी हैं! और पति भी केसरी हैं , यहां २ केसरी कहा से आए ? 
यह सर्वदा अनुचित है, श्री मद्वाल्मीकि रामायण के और अनेक प्रमाणों के 
अनुसार केसरी एक वानर राजा थे और वानर श्रेष्ठ, प्रज्ञाशाली थे | 


पद्यकेसर संकाश: तरुणार्क निभानन: | 

बुद्धिमान्‌ वानर: श्रेष्ठ: सर्ववानरसत्तम: ॥( वा.रा कि.३९ सर्ग श्लो १७) 
अनीकैर्बहु साहसै:वानराणाँ समन्वित: | 

पिता हनुमत: श्री मान्‌ केसरी प्रत्यदृश्यत ॥ १८ 


माल्यवान्नाम वैदेहि गिरीणामुत्तमो गिरिः। 
ततो गच्छति गोकर्ण पर्वतं केसरी हरिः। 5.35.80 ॥ 
पर्वतों में माल्यवान (किष्किन्धा में माल्यवान्‌ / प्रस्रवण गिरि)नाम से एक 
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प्रसिद्ध उत्तम पर्वत है, वहाँ केसरी नामक वानर निवास करते थे, एक 
दिन वे देवर्षियों की आज्ञा से गोकर्ण क्षेत्र पर्वत पर गए, 
सच देवर्षिभिर्दिष्ट: पिता मम महाकपिः। 
तीर्थे नदीपतेः पुण्ये शम्बसादनमुद्धरत्‌। 5.35.81॥ 
देवर्षियों की आज्ञा से मेरे पिता केसरी ने समुंद्र के तट पर विद्यमान उस 
पवित्र गोकर्ण तीर्थ में शंबसादन नामक दैत्य का संहार किया था | 
और शम्बसादन जैसे राक्षस का संहार करने वाले वानर श्रेष्ठ राजा केसरी 
DES 
श्री गोविंदानन्द स्वामी जी द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने में fefe fe 
कमेटी गोकर्ण श्री रामचंद्रापुर मठ पूरी तरह विफल रहे, 
अंतिम परिणाम - टि.टि.डि के चैयरमेन ने (19 जून, 2021 - टीटीडी 
बोर्ड की बैठक में) खुद हार की घोषणा की और स्वीकार किया कि वे 
भविष्य में इस तरह के कार्यक्रम, घोषणा, चर्चा, इत्यादि नहीं करेंगे, 
भारत मे सनातन वैदिक धर्म आचार्यों ने भी टि.टि.डि कमेटी को गोकर्ण 
श्री रामचंद्रापुर मठ वाले लोगों को निराकरण किया, 
भारत सरकार ने भी संसद में टि.टि.डि के विचारों को खारिज किया, 
अब टि.टि.डि कमेटी, गोकर्ण श्री रामचंद्रापुर मठ वाले लोगों को हारने 
पर श्री हनुमद जन्मभूमि ट्रस्ट विजय, इस संदर्भ में आज 
“स्वस्ति श्री शुभ कृत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा - बुधवार (02-04-2022) 
“श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा अञ्जनाद्रि - पर पुस्तक विमोचन “ 


स्थल: श्री गोकर्ण, जय गोकर्ण महाबल - जय विरूपाक्ष - जय श्रीराम - जय हनुमान 
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https://www.youtube.com/watch?v=Tt3UNNgxgawg8/t=189s 
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== gs se ಶಾ RATEN 
ज्योतिर्लिंग भगवान श्री त्र्यंबकेश्वर के दर्शन के are, 


नासिक में अंजनेरी नामक एक पहाडी है, कुछ लोगों का मानना है कि भगवान श्री हनुमान ने 
नासिक अंजनेरी पर्वत में जन्म लिया था, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, 


- अभी हम ज्योतिर्लिंग नासिक त्र्यंबकेश्वर पहुंचे 
< इस यात्रा का मुख्य कारण इस विषय से संबंधित सभी शंकाओं का समाधान करना है, 

तथ्यों को लाओ (नासिक के लोगों के सामने और, वैदिक विद्वानों के सामने प्रमाण के साथ, 
यह कहते हुए कि भगवान हनुमान ने किष्किंधा में नासिक, तिरुपति जैसे किसी अन्य स्थान पर 
नहीं लिया था) 
- त्र्यंबकेश्वर नासिक में 5 दिवसीय शिविर, 
« इस विषय से संबंधित महाराष्ट्र के सभी विभागों के साथ वैदिक विद्वानों, सरकारी अधिकारियों 
के साथ बातचीत 
* हम 5 दिन नासिक त्र्यंबकेश्वर में रहेंगे, नासिक के सभी विद्वानों और विभागों को ठोस सबूतों 
के साथ खुद को साबित करने का समय दिया जाएगा (यह कहते हुए कि भगवान हनुमान ने 
नासिक में जन्म लिया था) 
* किष्किंधा से हम सिद्ध करेंगे कि हनुमान जी ने पूरे प्रमाण के साथ किष्किंधा में जन्म लिया था 


333 


श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा - पम्पक्षेत्र कर्नाटक ೧] 


० इस विषय से संबंधित लोगों को 5 दिन का समय दिया जाएगा, कोई भी निकाय या कोई 
संगठन या कोई सरकारी विभाग या कोई अधिकारी हमारे पास आकर चर्चा कर सकता 
है और अपने पक्ष को साबित कर सकता है, 


यदि 5वें दिन में कोई नहीं आता है और कोई सिद्ध नहीं होता है, तो 5वें दिन हम 

आधिकारिक रूप से यह कहते हुए घोषित कर देंगे कि "वास्तविक तीर्थ स्थान किष्किंधा 

है नासिक में ही नहीं 

हम नासिक qui आ रहे हैं? और नाइक लोगों को खुद को साबित करने के लिए 5 दिन 

का समय देना? 

० आज हम नासिक आए, इसके बाद हम गुजरात, छत्तीसगढ़ जैसे अन्य स्थानों पर भी 
जाते हैं, जहां अन्य लोग भी भगवान हनुमान के जन्म स्थान का दावा क 

« जो समाज में भ्रम पैदा कर रहा है और भटका समूह में ऐसा नहीं होना चाहिए 

हमें अब वास्तविक जन्म स्थान शास्त्र प्रमाणों के साथ करना चाहिए, 

हमारा प्रयास: वास्तविक तथ्यों को पूरे साक्ष्य के साथ लाएं 

प्रमाण परंपरा के अनुसार भगवान श्री हनुमान के शुद्ध इतिहास को एक स्वर से एक 

जन्म स्थान, एक जन्म तिथि के साथ लाना, क्योंकि आजकल 

« कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए तथाकथित नकली समितियों और संगठनों को 
तिरुपति की तरह नकली समितियों ने नकली दस्तावेजों के साथ नई नई कहानियां 

बनाना शुरू कर दिया और अनावश्यक विवाद पैदा किया, 
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० अंत में चर्चा के बाद हमें "भगवान हनुमान का वास्तविक जन्म स्थान" सत्य को बिना 
किसी लालच या राग दवेश या किसी प्रतिज्ञा भेद के स्वीकार करना चाहिए। 


* मंदिर अध्यक्ष नासिक जिला न्यायाधीश श्री कुलकर्णी ने किया विशेष इंतजाम, 
« मंदिर के न्यासियों ने रथम का स्वागत किया और विशेष पूजा अर्चना की 
* श्री गोविंदानंद सरस्वती स्वामीजी ने ज्योतिर्लिंग भगवान त्र्यंबकेश्वर के दर्शन 
किए थे 


स्वागत 
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प्रति, 
श्री, गोविदानंद सरस्वती महाराज, 
श्री हनुमान जन्मभुमी किष्कंदा 


गावातील ग्रामस्त यांचेकडुन दि 
29/05/2022 रोजी दिलेल्या अजाँचे अनुषंगाने महंत श्री गोविदानंद महाराज यांनी अंजनेरी हनुमान 
जन्मस्थळावरून केलेल्या अपप्रचार व प्रसार थांबविण्यात यावा बाबत अर्ज त्रंबकेश्वर पोलीस ठाणेस प्राप्त झाला 
आहे सदर प्रचारामुळे अंजनेरी ग्रामस्थ व साधु संत आखाडा यामध्ये नाराजी पसरली असुन अंजनेरी 
ग्रामस्थांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे सदर विधानामुळे त्रंबकेश्वर पोलीस ठाणे हददीत कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही तरी आपण श्री हनुमान जन्मस्थळाबाबत 
काहीएक विवादित विधान करू नये जेणे करून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण होणार नाही याची आपणास 
समज देण्यात येत आहे. 


y ३०/४५/२०२२ 


निरीक्षक 
त्रंबकेश्वर पोलीस ठाणे 


338 


श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा - पम्पक्षेत्र कर्नाटक ೧] 


शास्ल चर्चा शुरू 


https://www.youtube.com/watch?v-dxlCCzlw7po 


https://www.youtube.com/watch?v-URUWaOPQacs&t- 16s 
https://www.youtube.com/watch?vzy4xK1LjTN10&1-11s 
https://www.youtube.com/watch?v- 7FodsrMk7g&t=114s 


https://www.youtube.com/watch?v=uCCo4UGp8bY 


https://www.youtube.com/watch?v=65PV-8r3Szc&t=378s 
https://www.youtube.com/watch?v=AQS5Gr7RqCE 
https://www.youtube.com/watch?v=AQ7f4KJOKUc 
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अयोध्या में तैयारी...अब 'भक्त' 
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What happened in Nasik? 


1st day morning 10.00 Sabha started 

On behalf of Kishkindha Sri Govindananda Saraswati swamiji 
placed his arguments and pramanas from Srimad Valmiki 
Ramayana, 


15 day Nasik scholoers placed 5 topics from 5 different angles infront 
of the sabha to counter Kishkindha 


1. Brahmanda purana, 

2. Google ocuments 

3. Another birthplace claim from Solapur 

4. Department of climate, 

5. Another claim saying that kishkindha is there in Nasik 


Brahmanda purana: the content avalible in this purana is completely 
controdectory to other puranas and Srimad Valmiki Ramayana, lak 
of complete refrancess, the Nasik people could not the answer for 
some of the questions like "Kala" time period, if they don't have any 
answer then they will use "Kalpabedha" this is for just escaping form 
actual truth , Nasik scholoers failed to answer the question from 
Kishkindha, 


Some nasik scholoers requested swamiji saying that “ we are not 
rejecting or not telling that lord hanuman did not took birth in 
kishkindha , we also believe lord hanuman took birth in kishkindha, 


Google documents: rejected (google is not pramana) 
Another birthplace claim from Solapur: Nasik people only rejected 


Department of climate: this is claimate department; this subject is not 
related to claimate dept, so rejected, Another claim saying that 
kishkindha is there in Nasik : then we asked where is Tungabhadra 
river, then entire nasik scholores logic is totally failed, the entire 
humanity knows kishkindha is there in Karnataka , so 
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5th point is also rejected, Then Sri Gangadhar Pathak ji requested the 
sabha and placed his views 


He says in the kalpa lord hanuman took birth in kishkindha, 

And why cont we see in different angle for accepting kalpabhedha, 
Then Kishkindha Paksha raised the question regarding Kala 
Pramana, 


There is no answer for kala pramanam, and govindananda saraswati 
swamiji pointed out just by telling kalpa bedha its not perfect if you 
don't have any anser then you people are using kalpa behda, its not 
the perfect way , so there is no othet option axepect accepecting 
kishkindha only, The main problem is in Nasik Paksha they cont go 
againest Sri Ramayana and without the Ramayana you can not 
establish the truth, if you want to establish only through puranas its 
not possible, and if there is any dispute or contradiction between 
Itihasa and Purana , then Itihas is considered the final authority not 
puranam , 


https://www.youtube.com/watch?v-hAk7nAATUlw &t-26s 
https://www.youtube.com/watch?v=pMA8oztQJel 
https://www.youtube.com/watch?v=URUWa0PQacs 


P 


276 Day the Nasik scholoers paksha is totally rejected because of 
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imperfect answers from the Nasik paksha, its announced in Open press 
meet, Note: from the entire nasik paksha no bodey rejected 
Kishkindha Every body accepects lord hanuman took birth in 
kishkindha And their claim and request to sri swamiji is to accepect 
even nasik is also as the birthplace of lord hanuman 
Sri swamiji said without complete athontic evedincess we can not 
accepect, Sri swamiji pointed out gave lot of examples and 
concluded the sabha with 


निष्कर्षः श्रुतिस्मृतिविरोधे तु श्रुतिरेव गरीयसि - “आनयोरुभयोर्मध्ये इतिहासः प्रबलः" 
इतिहास और पुराण दोनों मे इतिहास ही प्रबल है” श्रीमद वाल्मीकि रामायण 
"भगवान हनुमान के जन्म इतिहास" के लिए एकमात्र परम प्रमाण है 


श्रीमद वाल्मीकि रामायण की घोषणा किष्किंधा भगवान हनुमान की जन्मभूमि है 


muse अब नासिक से sm 4 


जय त्रयंबकेश्वर - जय विरूपाक्ष - जय श्रीराम - जय हनुमान 
ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीया बुधवार - १ जून्‌ - २०२२ 
“श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा अञ्जनाद्रि - पर पुस्तक 
विमोचन “ 
स्थल: नासिक्‌ (महाराष्ट्र) 
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४. डाग- ( गुजरत ) 
1. शबरी धाम , 2. पम्पा सरोवर , 3. अंजनकुंड 
गुजरात डोंग जिले में 
(नोट: इन बोर्डो को देखने के बाद मत सोचो कि ये सभी मूल स्थान हैं और 
श्री रामायण काल से संबंधित हैं, कोई भी कहीं भी कोई भी मंदिर बना 
सकता है, और कोई भी नाम दे सकता है, इसका मतलब यह है कि यह 
मूल हो जाएगा, यदि आप सरकारी विभागों से अनुरोध करेंगे तो वे एक 
बोर्ड लगा देंगे, यह हुआ था, कुछ साल पहले ये सभी आदिवासी लोगों 
को ईसाईयों से बचाने के लिए बनाए गए मंदिर और धाम हैं इस प्रकार के 
बोर्ड आपको भारत में हर जगह मिल सकते हैं 


फिर कैसे तय करें कि जन्मस्थान कहां है? अब हमें वैदिक ग्रंथों के पास 
जाना है, अब हमें विभिन्न ग्रंथों में देखना है और हमें उच्चतम प्रमाण 

लेना है फिर हमें यह देखना होगा कि उस पुस्तक में इस विशेष स्थान 

का उल्लेख है या नहीं, उस प्रक्रिया में (श्री वाल्मीकि और उनके कार्यो 
जैसे मूल रामायण, आनंद रामायण ...) हनुमान जन्म इतिहास बताने के 
लिए सर्वोच्च अधिकार, रामायण में जो भी जगह लिखी गई है, हमें उसे 

स्वीकार करना होगा क्योंकि यह ऋषि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई थी, वह 
भी त्रेतायुग के दौरान भगवान श्रीराम की अवधि, और वही हनुमान की 

कथा भी हनुमान के सामने श्री श्रीराम को सुनाई 
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https://www.youtube.com/watch?v=GXfrwgwnSFM&t=11s 
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- श्री शबरी मन्दिर आदिवासी पूजारि मन्सु भायि - डांग गुजरात, 


https://www.youtube.com/watch?v=n2Lp4knoxZo 
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और उनसे प्रमाणों के बारे में 1 लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास नहीं 
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५. कैथल्‌ - (हरियाणा) 


“हम सबूत खोज रहे हैं अब तक हमें कोई सबूत नहीं मिला, 


हमारे पास यह कहने का कोई प्रमाण नहीं है कि कैथल श्री हनुमान 
जी का जन्म स्थान है” 

- श्री बाबू राम शांडिल्य, श्री हनुमान टीला पुजारी जी, 

कैथल, हरियाणा,- 

https://www.youtube.com/watch?v= Pang5KJuMO , 
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Meeting Senior most Monks, and Mahants in 


Kaithal Hariyana discussion regarding Sri 


Hanuman Janmabhoomi 
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https://www.youtube.com/watch?v=eAcOUN7PGUA 
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श्रीमद वाल्मीकि रामायण की घोषणा “किष्किंधा” भगवान हनुमान की जन्मभूमि है 


https://mvsu.ac.in/ 
https://www.facebook.com/MVSUOfficial/videos/347855380841722 
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गोरखपूर (SW 
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परम प्रमाण श्री मद वाल्मीकि रामायण यही स्पष्ट रू 
- श्री केदारनाथ पाण्डेय, अंजनी माता मंदिर पुजारी 


अंजनी गांव, गुमला जिला झारखंड, 
https://www.youtube.com/watch?v=0MIyP_R33FE&t=5s 
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Question: Now Where is Kishkindha ? 
Ans: It's in Karnataka 


"Pampakshetra Kishkindha" is the birthplace of Lord Hanuman 


- Sri Kedarnath Pandey, (Priest of Anjani Mata Temple in Gumla 
District) 

Totally 3 days came to Anjan village which is said to be the birth 
place of Hanuman in Gumla district of Jharkhand and there was a 
complete review. 3 generations ago there was nothing here, if it was 
like a small cave on a hill, someone placed an idol of Hanuman 
there, after that the hill was named Anjanagiri. , getting so popular, 
this also started to be promoted as the birth place of Hanuman, in a 
way, this Gumla area is a tribal area, so to protect them from 
interfaith, and to stop the many animal sacrifices that take place 
here, an idol of Anjani Devi along with child Hanuman was 
established here on the hill. 

Such is the case with the newly constructed 3 dhams in "Dhang" 
district of Gujarat, and also here and there, the village people and 
the priests for 3 days continuously. 
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They also say that "Srimad Valmiki Maharishi's only oath in the 
matter of Sri Hanuman is Sri Mad Ramarayana" and that "Sri 
Hanuman's birth place is Pampaksheta Kishkindha"., 

Anjani village in Gumla district of Jharkhand state (Once this state of 
Jharkhand was an integral part of Bihar state, after the formation of 
new state of Jharkhand, Gumla district came into Jharkhand, ) 
झारखंड के गुमला जिले के हनुमान जी की जन्मस्थली कहे जाने वाले अंजन गांव में 
पूरे 3 दिन आ गए और वहां पूरी समीक्षा हुई. 3 पीढ़ी पहले यहां कुछ भी नहीं था, 
अगर यह एक पहाड़ी पर एक छोटी सी गुफा की तरह था, तो किसी ने रखा वहां 
हनुमान की एक मूर्ति थी, उसके बाद पहाड़ी का नाम अंजनगिरी रखा गया, इतना 
लोकप्रिय होने के कारण इसे हनुमान के जन्म स्थान के रूप में भी प्रचारित किया 
जाने लगा, एक तरह से यह गुमला क्षेत्र एक आदिवासी क्षेत्र है, इसलिए उन्हें 
अंतरधार्मिक से बचाने के लिए , और यहाँ होने वाले कई पशु बलि को रोकने के 
लिए, यहाँ पहाड़ी पर अंजनी देवी की एक मूर्ति और बच्चे हनुमान की स्थापना की 


गई थी। 
ऐसा ही हाल गुजरात के "enr जिले में नवनिर्मित 3 धामों का है, और यहाँ-वहाँ, 
गाँव के लोग और पुजारी लगातार 3 दिनों तक। 
वे यह भी कहते हैं कि "श्री मद रामायण श्री मद रामायण लिखने वाले श्री हनुमान, 
श्रीमद वाल्मीकि महर्षि के मामले में श्री मद रामरायण ही एकमात्र मानक हैं" और 
यह कि "श्री हनुमान का जन्म स्थान पम्पाक्षे त्र किष्किंधा है"। 
https:/ /www.youtube.com/watch?v-oMIyP R33FE&t-5s 


निष्कर्ष: कैथल मे कोई इतिहास श्री रामायण इत्यादि या पौरणिक कोई भि एक प्रमाण 
नहीं है, गुमला में मंदिर के अलावा उनके पास और कोई सबूत नहीं है। 


उस मंदिर के मुख्य पुजारी ने खुले तौर पर कहा कि भगवान हनुमान ने किष्किंधा में ही 
जन्म लिया था, और उन्होंने यह भी कहा कि हनुमान के जन्म इतिहास से संबंधित श्रीमद 
वाल्मीकि रामायणम ही एकमात्र प्रामाणिक ग्रंथ है। 


वहां के लोग बहुत ही मासूम, और बहुत ईमानदार हैं, जो हमने दो जगहों पर देखा है 
एक दांग जिला और दूसरा गुमला, और कैथल के लोग बहुत ही महान हैं, पूरी तरह से 
भगवान को समर्पित हैं, इन ३ जगहों के पुजारियों ने खुलकर स्वीकार की सच्चाई, 
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Ayodhya Sri Ramajanmabhoomi Chief Priest 
Sri Satyendra Das Performing Prana Pratishtha to 
Sri Hanumad Janmabhoomi Kishkindha Sri 
Sitarama Lakshmana Utsava Murty and to Sri 
Kishkindha Ratham during Sri Ramanavami in 
Adyodhya 2021 


And said 
“Lord hanuman took birth in Pampakshetra 
Kishkindha only” 
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Karnataka Chief Minister Basavaraj Bommai directed officials Saturday to start 


work next month on his pet project of developing the Anjanadri Hill in Koppal, the 
fabled birthplace of Hanuman, into a pilgrimage spot doubling up as a tourist 
destinatio... 
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Bommai, who reveres Hanuman, chaired a meeting here to take stock of the 
project’s progress. He has set aside Rs 100 crore for this. The BJP government 
wants to connect the Hanuman temple atop the Anjanadri Hill with the Ram 
Mandir coming up at Ayodhya. 


The CM asked the Koppal deputy commissioner to finish the process of 
acquiring land fast. “The project needs 60 acres of land. Of this, 58 acres are 
private lands belonging to farmers. Acquire the lands after taking farmers’ 
consent or purchase them through the Karnataka Industrial Areas 
Development Board (KIADB),” Bommai said, according to a statement from 
his office. 


In the first phase of the Anjanadri development project, improvement of roads 
and development of alternative routes will be done. The Public Works 
department will widen the national highway up till Gangavati for which 
Bommai sought a detailed project... 


Bommai also directed authorities to start work on parking and other 
infrastructure works at the base of the hill. He also asked officials to send a 
proposal to the government seeking financial approval for the project. 


The Anjanadri Hill overlooks the Tungabhadra river. On the other side of the 
river stands Hampi, the world heritage site that is believed to be 'Kishkindha', 
the mythological kingdom of vanaras or monkeys. Anjanadri Hill and Hampi 
are some 20 km apart. 


Karnataka has rejected the claim by Tirumala Tirupati Devasthanams (TTD) 
that Hanuman was born in the Anjanadri Hill in Tirumala. 


There are mythological references to Anjanadri, the birthplace of Hanuman, 
and the reference of 'Kishkindha' in Ramayana. With many places in and 
around Hampi that have references in the epic, it is believed that Kishkindha 
and Hampi are the same. 
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The temple hill will also get a 430-metre ropeway. “The tender process for this 
should be completed in two months,” Bommai told the tourism department. 
“The base of the ropeway should have facilities for tourists,” he said. 


Bommai said he would visit the Anjanadri Hill on July 15 for another review. 


अंजनाद्री पहाड़ियों का व्यापक विकास सीएम बोम्मई ने : 
जुलाई में काम शुरू करने के दिए निर्देश 


TOBA 
NEWS «LIVE TV ODAY APP 


News / India /'Lord Hanuman was born In Anjanadri hills: Karnataka CM rekindles birthplace debate 


‘Lord Hanuman was born in Anjanadri hills": 
Karnataka CM rekindles birthplace debate 


Karnataka Chief Minister Basavaraj Bommai claimed that Lord Hanuman was born in 
Anjanadri hills, rekindling debate over Lord Hanuman's birthplace. 


000000 


UPDATED: August 1, 2022 18:06 IST 


CM Bommal said there Is no confusion about Lord Hanuman's birthplace. (Photo: PTI) 
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किष्किंधा (हम्पी) अंजनाट्री पहाडियों में हुआ 
था बजरंगबली का जन्म- CM बोम्मई 
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NEWS 


“भगवान हनुमान का जन्म अंजनाद्री हिल्स पर 
हुआ ur: कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोम्मई iT 


किया कि भगवान हनुमान का जन्म अंजनाद्री 
जन्मभूमि पर बहस फिर से शुरू हो गई 


जिससे भगवान हनुमान की 
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कर्नाटक के सीएम बसवराज बोमैन ने श्री किष्किंधा हनुमाद 
जन्मभूमि पंपक्षेत्र किष्किंधा में अंजनाद्री में विकास कार्यों के लिए 
पूजा की 


https://www.youtube.com/watch?vzvqLOm0AWKi 
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Seers from Kishkinda take up all 
India tour to reaffirm Anjanadri as 
birthplace of Lord Hanuman 


The seer said that the government has sanctioned funds for the 
development of Anjanadri and the site will be developed as a religious site 
and not as a tourist destination. 


ld fm 


Published: 26th July 2022 10:20 PM | Last Updated: 26th July 2022 10:20 PM Ë | A+A A- 


W Latest 

FEE China resumes visa ban for stranded 
Indian students after over two years 
of Covid delay 


1 Jantar Mantar protest: Farmers charm. 
the lot with traditional attire, 
emotional connect 


1 FinMin issues consolidated overseas 
investment rules to promote ease of 
doing business 


Seers from Kishkinda take up all India tour to 
reaffirm Anjanadri as birthplace of Lord 
Hanuman 


The seer said that the government has sanctioned funds for the development of 


Anjanadri and the site will be developed as a religious site and not as a tourist 
destination By Amit 5 Upadhye 


Express News Service 


HUBBALLI: The claims made by different states in India about the birthplace of 
Lord Hanuman will now be put to rest as a team of seers and scholars from 
Kishkinda in Koppal district have visited each and every temple in India which 
has made false claims about Hanuman birthplace. 
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Ads by 


The team led by seer Govindananda Saraswati, the head pontiff of Kishkinda 
Hanumad Janmabhoomi Teertakshektra Trust visited six states and a temple in 
Karnataka to argue with the temple trusts who were claiming right on the 
birthplace of Lord Hanuman. The team debated and provided the proofs 
mentioned in the epics and other religious books about Kishkinda being the 
actual birthplace of Hanuman. 


The team visited Maharashtra, Gujarat, Haryana, Jharkhand, Bihar and Andhra 
Pradesh in pursuit of claiming rights for Hanuman Janma Bhoomi. The team 
also met trustees of Gokarna and temple heads to support Anjanadri as the 
rightful birthplace. 


"It's good news for the entire Karnataka. Now people will think twice before 
claiming rights on the birthplace of Lord Hanuman. We have visited different 
states and temples to explain to those who claimed otherwise, about the 
importance of Kishkinda, Pampa Sarovar and Anjanadri hill. We travelled for 
over a year from Anegundi and we returned a few days ago," seer 
Govindananda Saraswati told TNIE. 


The seer pointed out that the claims of Tirupati Trust about Lord Hanuman 
being born in the hills of Tirumala were not true. "Several political leaders, 
mutts and prominent seers from Karnataka and Andhra Pradesh joined hands 
to take away the sheen of Anjanadri Hills. We shall expose all of them soon. 
We will be organising a mega rally on this in Bengaluru or Anegundi which will 
be attended by seers and scholars all over the country. We will request the 
state government to make an announcement about our findings and Anjanadri 
as the only birthplace of Lord Hanuman," he said. 


The seer said that the government has sanctioned funds for the development 
of Anjanadri and the site will be developed as a religious site and not as a 
tourist destination. "While the government will take up the improvement of the 
region, we will form a trust and will take up work to popularise the destinations. 
We need to create awareness in the country about Kishkinda so that false 
claims about the birthplace of Lord Hanuman will end. We will also demand the 
government to rename Koppal district as Kishkind district," seer added. 
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पर्यटन मंत्रालय 
Ministry of Tourism 


Inaugural ceremony of Inaugural ceremony of 
‘est Bharat Gaurav fist Bharat Gaurav 
Train, Train 


This Train Covers holy places Sri Sita Janmabhoomi ( Janakpuri) 
to 
Sri Ramajanmabhoomi( Ayodhya) to Sri Hnumad 
Janmabhpppmi ( Kishkindha ) 


https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID- 1836061, 


381 


श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा - पम्पाक्षेत्र - कर्नाटक ౧. 


“ಹನುಮ ಜನಿಸಿದ ನಾಡು, 


ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತ ದೇವರ ಜನನ ವಾಗಿರುವ 
ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ವಾಗಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 
ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಆಯಾ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜರು ಆಯಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ದೇವರ ಹೆಸರು ಮೇಲೇ ರಾಜ್ಯವನ್ನು 
ಆಳುವದು, ಮತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವದು, ಆದೇವರ ಚಿತ್ರದ ನಾನ್ಯಗಳನ್ನೂ ಮುದ್ರಿಸುವದು ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಠ 
ವಾದ ಪರಂಪರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದ್ದ ಎರಡು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳ ರಾಜರು, ಮಹಾರಾಜರು ಶ್ರೀ 
ಹನುಮಂತ ದೇವರ ಜನಿಸಿದ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ, ರಾಜಧಾನಿ ಗಳು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದು. 
ಕಾರಣ ಚಿನ್ನದ ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತದೇವರ ನಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿದರು 


Coin of Vijayanagar Empire, 
Bukka Raya |, Gold pagoda, 1344-1377 King striding right, in a pose to 
resemble Hanuman. 


Mahabali Hanuman on Bukka I's coins 
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Mahabali Hanuman on Bukka I's coins - 01 Nov 2016 Tue 


We know that Vijay Nagar simply means the city of victory! This Empire 
came into existence in 1336 CE. 


The Vijayanagar Empire was ruled by four major Dynasties- Sangama 
Dynasty, Saluva Dynasty, Tuluva Dynasty and Aravidu Dynasty. 


The founder of the Sangama Dynasty was Harihara |, also known as 
Hakka. He was succeeded by his son Bukka I (1354- 1377 CE). He was 
the ablest ruler of Sangama Dynasty. He conquered many South Indian 
territories 

He issued many gold, silver and copper coins. 

One of his fabulous Gold Pagoda coin weighs around 3.35g. The 
obverse depicts the Hanuman 
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Chikka Devaraya (1672-1704 AD) 


Hanuman. Rev; inside the Criss cross inscrip- Rama | 


Lion seated Right. " Sa Ra " Devanagari Inscription. 
Horse to left. Peacock 
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Coins of Kadamba Empire, 500 AD, 
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१ ce e 
BAY = 
OF 
BENGAL 


The Kadamba Empire 


Under King Ravivarma - 500 AD 


After being Captured from him by 
Capita: Banavasi 


| BE by Pa tami 
INDIAN OCEAN 


. The Kadambas of Hangal was a South Indian dynasty during the Late 
Classical period on the Indian subcontinent, which 


riginated in the region of Hangal in Karnataka. 


https://en.wikipedia.org/wiki/Kadamba_dynasty 


Lord Sri Hanuman on Kadamba coins 
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Coinage of the Kadambas of Hangal. Circa 12th-13th century. Obverse 
with a depiction of Hanuman, reverse with floral spray 


Kadamba (345 - 525 CE) was an ancient royal brahmin dynasty of 
Karnataka, India that ruled northern Karnataka and the Konkan from 
Banavasi in present-day Uttara Kannada district. At the peak of their 
power under King Kakushtavarma, the Kadambas of Banavasi ruled 

large parts of modern Karnataka state. 


Ramayana is an epic that does not need any introduction and neither does lord Hanuman. 
This beloved deity of Hindu culture is worshiped by millions throughout the Indian 
subcontinent. He is worshiped as a protector, giver of good luck and health. But apart from 
this, Hanuman is the symbol of our mind (Maan) and of the strength of devotion and 
discipline. 


Hanuman is depicted in Indian culture through sculpture, painting, coins, etc. The best 
example of lord Hanuman depicted on coins is the Hanuman pagoda. This coin belongs to 
the Kadambas of Hangal. 


The obverse of this coin depicts a seated lord Hanuman facing right, flanked by two 
'chowries' and a conch above the moon on left and sun to right with the Kannada legend * 
NA, KA, RA' below. The reverse depicts ornamented scroll of Kadambas within a dotted 
and linear circle. 


Lord Hanuman was also depicts on the coins of Vijaynagar minted in the reign of Bukka 
Raya land on the coinage of Princely State of Ratlam. Other than coins he is also depicted 
in the architecture of Indian temple and also on Pillars of the Ellora caves. There are many 
temples in South India which are devoted to this devotee of Lord Ram. 

Hanuman is adorned with many different names illustrating his different personality traits. In 
Indian philosophy, he is the symbol of pure devotion, complete surrender, and absence of 
ego. This son of Kesari and Anjana and godson of lord Vayu (God of wind) also represent 
the 'chitta' (consciousness), discretionary intelligence which is also considered the highest 
'tattva' (Principle of Nature). 


The ancient and first superhero of Indian culture and philosophy dwarf all others by his 
intelligence, power, and strength of character. 
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Vijayanagar Silver Tara - Hanuman with dagger, Vijaynagara 
Empire, Harihara 1( 1336-1354 AD). Sri Hanuman. 
Weight: 0.159 Diameter: 7mm 


Gold Varaha Coin of Bukkaraya | of Vijayanagara Empire of Sangama 
Dynasty, Hanuman Moving to right with Knee 


Silver Tara of Two Coins of Harihara | of Vijayanagara Empire. 


Vijayanagara Empire, Harihara | (1336-1354 AD), Silver Tara(2) , 
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00४: hanuman moving to right with a dagger in the rear, Rev: a single 
nagari letter "HA" is inscribed, 0.159, 0.12g, 6.35mm, 6.85mm, 


Vijaynagara Empire, Sangama Dynasty, Bukkaraya I (13 Century AD), Silver Tara, 
Obv: lord Hanuman to right, Rev: Kannada letter "Bu", 0.09g, 5.10mm, . 


VIJAYANAGARA 
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https://www.coinarchives.com/w/results.php?results=1008.search=vijay 
anaga r 
Vijayanagara Empire, Sangama Dynasty, Bukkaraya | (1354-1377 CE), 
Gold Varaha, Obv: Hanuman moving to right with knees slightly bent, 
left hana resting on left knee and right hand raised up, dagger in the 
rear, Rev: Kannada legend "Sri Vi/ra Bu ka/ra ya" in three lines, 3.389, 
11.62mm, 


Issuer Empire of Vijayanagara (Hindu Dynasties) 
Type Standard circulation coin 

Years 1356-1377 

Value 3 KASU 


Currency Jital 
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Composition Copper 
Weight 3.19 
Diameter 14 mm 
Thickness 3.1 mm 
Shape Round (irregular) 
Orientation Variable alignment ౮ 


Demonetized Yes 


Number N# 208602 
3 ೬ — 
WIJAYA MAGIC, 


FEUDATIRY CHIEF 


— yw 
e $ 


ಟಟ ರಾ PLAYIN SD 


72:27 SIRO SBN Uma ^ 


Vijaya Nagar- Feudatory chief, Hanuman playing tambura , copper coin M24 
Vijaya Nagar / Mysore- Devaroyal 1406-22 ad Hanuman copper coin V4 
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జయ విరూపాక్ష, జయ శ్రీరామ, జయ అంజనీహనుమ, 
శ్రీ హనుమంతులవారి జన్మ తిథి 
నిర్ణయ సంశోధనా పత్రము 


శ్రీ హనుమద్‌ జన్మభూమి 65 క్షేత్ర SB (ಯಂವಾಕ್ಷೆತ್ರ కిష్కింధా, కర్నాటక 


:శ్రీహనుమంతులవారి జన్మ తిథి : 


ప్రశ్న: 9 హనుమంతులవారి జన్మ తిథి ఎప్పుడు ? దీనిని గురించి ఏ [గ్రంథములో 
వివరించబడినది ? 


సమాధానము : శీ మద్‌ వాల్మీకి మహర్హులవారిచే రచింపబడిన “ఆనంద 
రామాయణము” నందు ఉన్నది, 

ప్రశ్న: ప్రమాణ శ్లోకము తెలుపగలరు, 

స: ఆనంద రామాయణము, లో సారకాండయందు 13వ సర్గ లో 163వ శ్లోకము, 
ప్రశ్న: ఏ సందర్భములో ? ఎవరు ఎవరికి చెబుతున్నది ? 

స: శీరాములవారు శీ అగస్త్య మహర్హులవారిని శీ హనుమంతుల జన్మ వృత్తాంతమును 
తెలియజేయవలెనని ७००6006 సమయమున శీ రాములవారి 8 శీ అగస్త్య మహర్షులు 
శీ హనుమంతులవారి జన్మ తిథి, సంపూర్ణ వృత్తాంతమును తెలియును, 

ప్రశ్న: ఆ శోకము ఏమిటి ? 

స: శ్లో “మహా BSS పూర్ణిమాయాం సముత్పన్నో OGD (ಅಂಜನಿ) సుతః || శో 
సా.13.163, 

అనగా చైతమాసమునందు పూర్ణిమ యందు “छ శుక్ల పూర్ణిమ" తిథి యందు 
అంజనీసుతునిగా శీ హనుమంతులవారు జన్మించెను, 


श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा - पम्पाक्षेत्र - कर्नाटक ౧. 


శ్లోకము, గ్రంథము, ప్రమాణములు, శ్రీమద్‌ వాల్మీకి మహర్షి విరచిత"ఆనంద 
రామాయణము” 


[35 \ 


kd wa par ne tet en, 
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en 
म ॥ इतिरामवचः É केसरीनामबिख्यातःकपिरंजनपर्वेते 
तावचखात्तदा ॥ ˆ पपातपावसमयर्मपैडोस्श्रीमुखाडवि 


X "| qum 


೧೦. Muhr Braman Varas econ Dred by ergo 


శ్లోకం: “మహా BES పూర్ణిమాయాం సముత్పన్నో RD (ಅಂಜನಿ) సుతః" || 


సా.కా- 13.163, 


मंदिरमें प्रवेश 

हनुमानुका में रावणकी पत्नीसे ऐरावण-मे रावण- 
के मरणका उपाय पूछता और उस नागकस्याका 
उन दोबोंकी मृत्युका उपाय बताना 

रामके द्वारा ऐरावण-मँरावणका वध 

उत्त नागकन्याको रामका वरदान, रावणका 
कुम्मकणंको जगाना, रावणको प्रेरणासे उसका 
समरभूमिमें जाना ओर रामके हाथों कुम्मकर्णका 
निधन 

अेघनादका निकुम्भिला देवीके मंदिरमें जाकर 
यज्ञ करना ओर ಯ तथा लक्ष्मण द्वारा 
यज्ञविष्वस 

लक्ष्मण द्वारा मेषनादका वध 

सुलोचनाका सती होना 

रावणका सीताको रामका कटा हुआ नकली 
सिर दिखाना 

मन्दोदरीका रावणको समझाना और रावणका 
रामके समक्ष नकली सीताको काटना 

राम-रावणका भीषण युद्ध 

रामके हाथों रावणका वघ 


दवादश सर्ग 

राम-सीताका मिलन 

रामकी अयोध्या छौटनेकी 
विशोषणके प्रश्न 

रामका त्रिजटाको बरदान 

— मागमे सम्पातीसे भेट 
और रामका सोताको विविष rer दिखाना 

उधर अवधि बीतते देखकर मरतका चितामें 


तैयारी और 


"| त्रयोदश सर्ग 
रामके यहाँ अगस्त्य आदि ऋषियोंका आग- 
१३२ | मत, रामका wamaq मेघनादका वृत्तांत पूछना 
१९४ | और उनका बताना १४६ 
| रावण-कुम्मकण॑ आदिकी जन्मकथा १४७ 
भाताकी आज्ञासे रावणका शिवलिंग लेने 
| कैलाश जाता ओर अपने मस्तक काटकर 
१२५ शिवजीको प्रसन्न करना तथा वरदान पाना १४८ 
रावण कुम्भकर्ण-विमीषणका तप करके ब्रह्मा- 
| को प्रसन्न करना ओर उनसे बरदान पाना Wwe 
గాల కర్తా नलकूबरका शाप, मेषनाद- 
wo इन्द्रको पराजित करना ओर उसका इन्द्रजित्‌ 
१२८ | नाम पड़ना १५० 
रावणका बालिसे लड्ने जाना ओर बालिका 
१२९ | उसे अपनी कांछमें रख लेना १५१ 
| रावणका वानरराज वालिसे युद्ध करने जाना 
१३० | और परास्त होना १५३ 
२३, | रावणका राजा अनरध्यसे युद्ध और उनका 
१३२ | रावणको शाप १५३ 
रावण-सनत्कुमारका mien, रावणको श्वेत- 
दीपयात्रा और वहाँकी स्त्रियोंके हाथों fazat १५४ 
१३३ बालि-सुग्रोवको जन्मकथा १५५ 
[का afew किष्किधाका राज्य देना 
१३४ SUT, aT १५६ | 
१३५ | mmm धूः fam, हनुमानुपर 
| इन्दका ಜಂಟ पबनका कोप और हनुमानको 
१३६ | ब्रह्माका बरदान ९५७ 


| wast राहुको qd देना और ma 
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EE 


श्रीमदानन्दरामायणस्थविषयानुक्रमणिका 


विषय 


सारकाण्ड 


प्रथम सर्ग 

"genu 

रघुवंशकी संक्षिप्त वंशावली 

रावणका ब्रह्मासे अपने मरणका हेतु 
पूछना, श्रह्माका रामके हाथों रावणके मरणका 
अविष्य बतलाना ओर रावणका कौसल्याको 
FZ बंद करके समुद्रनिवासी तिमिगलको 
her 

महाराज दञ्चरथके साथ कोसल्याका गांधवं- 
विवाह 

दशरयजोका सुमित्रा-केकेयोके साय विवाह, महा- 
राज दश्चरयका देव-दातववुद्धमें जाना 

उस युद्धमें कैकैयोका Tan z£ gin अपना 
हाथ लगाकर राजा दशरयके प्राण बचाना, जिससे 
दशरयजीका कॅकेयीको दो वरदान देना तया 
अयोष्याको सकुशल लौटना 

राजा दशरथ द्वारा श्रवणका वध और श्रवणके 
अंधे माता-पिताका ಇಗ देना 

TUDIN बारा gale यज्ञ सम्पन्न होना और 
अग्निका प्रकट होकर हवि देना 

द्विताय सर्ग 

mm दुःखित होकर देवताओंके पास 
जाना ओर सब देवताओंका mem 
जाकर विष्णुमगवासुकी स्तुति करना और 
भगवावुको आकाशवाणो सुनना, ಜ್ಯ 
मरत-शपुष्नका जन्म और उन E 
बाल-लीला 

गुरु वसिष्ठका 
शास्त्रीय शिक्षा देना 


ama चारों 


ada सर्ग 
mh विस्वामित्रका राजा दशरयकी 
ert जाकर यज्ञरक्षाथे राम-लक्ष्मणको मांगना, 
मागंमें विश्वामित्रका दोनों बाळकोंको wert 
शिक्षा देना ओर श्रीरामके ह्यो ताडुकावध 


आइयोंको 


s= 


Aw 


विषय 

Teese लेकर विश्वामित्रका 
पुरको प्रस्थान ओर अहल्योद्वार 

रामके आगमनसे जनकपुरनिवासिनी लल- 
नाओंका हर्षोल्कास 

राजा जनक द्वारा अपनी प्रतिज्ञाको घोषणा 

रावण द्वारा घनुष उठानेका प्रयास ओर उसमें 
विफलता, समामें रामका आगमन 

सीवाका रामको देखना और मुग्ध होकर मत 
ही मन देवताओंसे प्राथना करना 

रामके हाथों शिवघनुष zaa 

राजा जनकके आज्ञानुसार Paver राजसमामें 
आना ओर रामके mas वरमाला डालना 

राजा जनकका महाराज दशरयके पास निमंत्रण 
भेजना, रामादि चारों andè विवाहका निश्चय 
ओर सोताके जन्मका वृत्तान्त 

XISGSSNUDOTXS-N pad: Har 
उमिला-माण्डवो ओर श्रुतकीतिके साय विवाह 
ओर एक मास बाद महाराज दशरयका अयोध्याको 
प्रस्थान 

31731 राम-परशुरामका साक्षात्कार 

राम द्वारा परशुरामका गर्व मञ्जन ऑर परशुराम- 
का रामको आत्मकथा सुनाना 

महाराज दशरथका अयोध्यामें पहुँचना और 
उत्सव मनाता 


जनक- 


चतुर्थ सर्ग 

AmA अवसरपर पुनः राजा जनकका 
महाराज दशरघकों बुछाना और तदनुसार उनका 
प्रस्थात 

जनकपुरमें राजा दशरथका सत्कार और जतके- 
qur लोटते समय रास्तेमें उनको ag a 
राजाओंका घेरना 

रामका उन राजाओके साथ घोर युद्ध बोर 
mas मूछित होना 


रामके amga लक्ष्मणका ae 
LL MEL ME OM. శ जाना 
ओर ಎ ಟೂ द्वारा उपस्थित की ndr 


२१ 


३० 
३१ 


३२ 


३३ 


av 


३५ 


३६ 
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१५६ आनन्द्रामायणे [सर्गः १३ 
imp पुर्या a । ಇತ ते कथितं राम यथा पृष्ट स्वया मम ॥१५२॥ 
श्रीरामचन्द्र उवाच 


यदाऽसौ बालिना बंधुः किष्किन्थाया बहिष्कृतः । 
तदा ach सचिवः श्रीमान्पबननंदनः ॥१५३॥ 
न देद कि बले नैजं वाठितुन्यपराक्रमः | इति रामः श्रत्वा पुनस्तं or ॥१५४॥ 


केसरीनाम विख्यातः कपिरंजनपर्षते । 
तस्यास्तां च शुमे पत्न्यौ Re गिरौ naa 
प्लवंगस्याञ्जनीनाम्नी स्थिता 7೫೪ खात्तदा | 
पपात पायसमयः पिंडो iter ॥१५६॥ 
यदा नीतस्तु कैकेय्या ಯ शुम पुरा | तं पिंड मक्षयामास वानरी కావలా ॥१५७॥ 
एतस्मिन्नंतरे तत्र मार्जारास्या समागता । एतिना रहिते ते दे क्रीडंत्यौ वसन॑ तयो! Re 
अदरत्पपनो TE | 
प्राथयामास तया भोगं चकार सः ॥१५९॥ 
ada प्रार्थयामास मार्जारास्यां स ಗಣಗಿ: | तयाऽकरोद्रतिं तत्र सोऽपि ఇ ।१६०॥ 
वयोस्ताभ्याँ ಯ वान्या मारुतात्मजः | 
mii समभूद्रोरः ಸಿ ఇలా ॥१६१॥ 
चैत्रे माति सिते qà हरिदिन्यां मघाऽमिधे | नक्षप्रे स agra इनुमान fr: ।।१६२॥ 


मत्वा card चेति fuga: ॥१६४॥ 


बह वृत्तान्त me wm arai ऋक्षविरजाको किप्किया नगरीका उत्तम राज्य दे दिया। जहाँपर वह 
अपने दोनों RE साय रहने लगा ॥ १५१॥ उत ऋश्षराजके मर आानेपर किष्किन्धापुरीका राजा 
कपीश्वर हुआ । हे राभ! जो आपने पूछा, मैंने वह संग कह दिया॥ १५२ ॥ ees बोते-- 


जब qe बालीने किप्किन्थासे बाहर निकाल दिया था, उस समय इनके मन्त्री ये दायुनन्दन ಯ भी 
साथ AN ११३ || पर इनको बालीके समान अपना बल क्यों नहीं याद आया ? रामके इस वचनको सुनकर 
मुनि फिर कहने छगे-।। १५४ ॥ अंजन पत्रंतनिवासी केसरो तामसे विश्यात दो वानरौ 
fed यीं ॥ १५५ fry समव उस अपिकी अंजनी नामकी स्वो वहाँ बेटी थी। इतनेमें आकाशे 


उसके साथ रति को ॥ १६० ॥ उन दोनोसे उन दोनोंमें-वानरीसे मास्तारमज ZT तया मार्जारोऐे 
पिशाच उत्पन्न हुआ ॥ १६१ n चैत्र एकाद z 

का जन्म हुना पा ॥ १६२ ॥ कुछ पण्डित कल्पमेदसे |चैत्रकी पू 

कहते [|| १६३॥ बे हनुमान्‌ बाल्यकालमें ही सूर्यको दल 


श्री 


== 9०44 Academy Pubsenion 


HANUMAT KOSHA 
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आनन्द रामायण | 


९ र काणक TPT sema faenum ५. ज्य काण्ड 
"uw काड हा नो ण x पूर्ण) aE 


नौ काण्ड (सम्पूर्णा) 


PER आमडाल्यीकीच रामायण, आ्रीशिकमहापुराण- भाषा, 'औयोगासिष्ठ- भाषा 
racune का आलुवादरूप सुखसागर wen महाभारत आदि 
ordi के अनुवादक एवं आनेक पुस्तकों के ger रचयिता 


लेखक 
do श्री mr पाण्डेय “विशारद' 


रूपेश ठाकुर प्रसाद प्रकाशन 
कचौड़ीगली, वाराणसी- २२९००९ 


312012 do 


wann 
heran 1 


adnan 
सूल्ारासासणाम 
संस्कात-किन्पीच्याख्योचेतमा, 
गीन घाठ्यज्रस्तावुस्यार cra wd org 
rene सहित 


ce camper 
xc 
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ప్రశ్న- సమాధానములు 
ప్రశ్న : మరి భారతదేశములో కొన్ని ప్రదేశములందు వీటికి భిన్నముగా 
ఆచరిస్తున్నారు కదా? 


స : కాల గతిలో అవన్నీ నూతనముగా ఆరంభించిన వే గాని, అవి 
ఏమీప్రమాణికములు కావు, కొంత మంది వైశాఖమని, ఇంకొకరు కార్తీకమని, ఇలా 
ఆంధ్‌రా, తమిళనాడు, sO OS, తెలంగాణా ಲಲ್‌ వివిధములుగా 
ఆచరిస్తున్నారు, అదికూడా కొద్ది ప్రదేశముల యందు మాత్రమే, దేశములో సమస్త 
భక్తులు ఆచరిస్తూ వస్తున్నది “చైత్ర HOF పూర్ణిమ”, దీనికి భిన్నముగా ఈ కొద్ది 
మంది ఆచరించేవి ప్రమాణబద్దము లేని ఆచరణ, TY సమ్మతము కాదు, ಇಲ್ಲಗೆ 
కొన్ని ప్రదేశములలో శీ హనుమద్‌ వ్రతమని, 9 హనుమద్‌ విజయోత్సవమని 
వివిధ పేర్లతో నూతనముగా ఆరంభించినవి, ఈ మధ్యకాలములో ఇవన్నీ క్రోత్తాగా 


ఆరంభింపబడినవే, 


ప్రశ్న: మిగతావారు కూడా ఇలాగే శోకాలు చూపిస్తున్నారు కదా ?, 

స : శ్లోకాలు చూపించటము కాదు , శ్లోకాలు ఎవరైనా వ్రాస్తారు , శోకాలు 
చూపించినంత మాత్‌రాన ప్రమాణములు కావు, మేము కూడా ఇప్పుడు రెండు 
శ్లోకాలు వ్రాసి చూపిస్తాము అవి ప్రమాణములు అవుతాయా ?అవ్వవు, అవిఏ 
శ్లోకాలు ?, ఎవరు వ్రాసారు ? ఏ గ్రంథములోనివి ?, వాటి ప్రామణికత ఏమిటి, ? ಅನಿ 
అనేక రకాలుగా పరీక్షించవలసి వస్తుంది కేవలము ఒక శ్లోకము చూపిస్తే సరిపోదు, 
ప్రశ్న : ೧) "pod మాసి నక్షత్రే శ్రవణే హరివాసరే”, అని, 
౨) కార్తీక కృష్ణ చతుర్దశి, 3) వైశాఖ బహుళ దశమి అని అంటున్నారు కదా 
మరి వీటి విషయము ఏమిటి? 

స: ఓహో ఇవిమాకు ఎప్పుడో తెలుసు, DID ఎప్పుడో ఖండించటము, నిరాకరణ 
చేయటము జరిగినది, ఈ విషయము, ఇది తిరుపతి నకిలీ కమిటీవారు చెప్పేది, 
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ప్రశ్న: వివరముగా చెప్పగలరు, 


స: ఇవి ప్రక్షిప్రములు, ఇవి పురాణాల నుంచి సేకరించాము అని చెప్పెదరు, తీరా 
అది ఏ పురాణము అని అడిగితే దానికి శీ వేంకటాచల 

మాహాత్మ్యము, అగస్త్య సంహితా అని అంటారు, కాని శీ వేంకటాచల మాహాత్మ్యము 
ఒక సంకలన గ్రంథము, మరుయూ ७४९६ సంహిత గ్రంథములో ఎక్కడా కార్తీక 
మాసము అనే శోకము లేనే లేదు వీరు మేము అనేక పురాణములనుండి అక్కడ 
అక్కడ నుండి గ్రహించి వరాసినాము అందురు, మూలము ప్రమాణము ఎక్కడ 
ఉన్నది అని అడిగితె వీరి ఎవ్వరి దగ్గరా ప్రమాణము లేదు సమాధానము లేదు, 
ప్రశ్న : అయితే ఇందులో ఉన్న తప్పు ఏమిటి, ? 


సమాధానము : అందుకే ఎవ్వరు ఏమి చెబితే దానిని ಗೆರುಢಿಗ್‌ నమ్మ కూడదు, 


ప్రశ్న: ಅಂಕೆ ? ఈక్రింది పేజీ చూడండి 


ఇక్కడ తిరుపతి కమిటీ వారు సంపూర్ణముగా అధ్యయనము చేసి నిర్ణయము 
చేసినాము అని పెద్ద పెద్ద పండితులు అందరూ కలసి తమిళనాడు గవర్నర్‌ ని 
కూడా మధ్యలో పెట్టుకొని “ಜಗತು అంతటికి” విడుదల చేసినారు ఈ పుస్తకమును, 


తీరా ఇందులో చూస్తే అన్నీ పచ్చి అపద్దాలే, జనాలని భక్తాదులని ఎరకముగా 
మోసము చేస్తున్నారో తెలుస్తుంది, ఉదా: 2 హనుమంతులవారి తిధి గురించి , శీ 
హనుమంతుల వారు ఏ తిథిలో పుట్టారు ? 


ప్రశ్న:ఎలా? ४०३ పేజీలుచూడండి 
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ఆంజనేయస్వామి వారి జన్మస్థలం అంజనాద్రి 


Fake Research By T 


ప్రచక్రమే తపశ్చర్తుం శ్రీ వేజ్మిటగిరేస్తటే 1 

ఆకాశగంగానికటే సిద్ధసంఘనిషే 

వాయ్వాహారాన్‌ చ వాయుం వై సముద్దిశ్య సుదారుణమ్‌ । 

తపశ్చచార ದಾಸ್ತೆಯಂ ప్రీణయస్తీ వ్రతైరిమమ్‌ u' 
భావము - e సోది పడతి చెప్పిన విధంగా (శ్రీ వేంకటగిరికి వెళ్ళి ఆకాశగంగాతీర్థానికి 
దగ్గరలో అంజన కేవలం వాయుభక్షణం చేస్తూ వాయువును ఉద్దేశించి అతి తీవ్రమైన తపస్సును 
చేసింది. వాయుదేవుడు ఆమెను అనుగ్రహించి రోజుకొక పండును ఆమెకు ఇవ్వసాగాడు. 
ఒక నాడు అతడు శివతేజస్సుతో కూడిన ఫలాన్ని ఆమెకు ఇచ్చాడు. ఆ ఫలాన్ని తిన్న ఆమె 
గర్భాన్ని ధరించింది. దైవప్రసాదం వలన గర్భాన్ని ధరించిన ఆమెతో అశరీరవాణి “శివుని 
తేజస్సుతో నీకు కలుగబోవు పుత్రుడు లోకోత్తరశక్తిసంపన్నుడు, భవిష్యత్తులో లోకకంటకుడు, 
లంకాధిపతి అయిన రావణుడను రాక్షస రాజును సంహరించుటకై విష్ణువు శ్రీరామచంద్రునిగా 

తరించినప్పుడు రామసహాయకునిగా నీపుత్రుడు ఖ్యాతిని గడిస్తాడు అని చెప్పింది. 


తతో వై దశమే మాసి సంప్రాప్తే నళినేక్షణా 1 


కుండలోద్భాసిగణ్ఞాన్తముపవీతినముజ్జ్వలమ్‌ ॥ 
కౌపీనోద్భాసితం చైవ దీష్యమానమివ (శ్రియా । 
బిభ్రాణం వానరాణాం వై రూపమత్యద్భుతం మహత్‌ n° 


భావము - అక్కడి నుండి అంజనాదేవి పదవనెలలో శ్రావణమాసంలో (ತವಣನಕ್ಷತಂಲ್‌ 
ద్వాదశీ ప్రథమపాదంలో (ద్వాదశీ ప్రథమ పాదానికి హరివాసరమని పేరు, సూర్యోదయ 
ఘడియలలో మహాబలవంతుడైన పుత్రునికి జన్మనిచ్చింది. చక్కని దివ్యకుండలాలతో, ప్రకాశించు 


1. బ్రవ్మోాండపురాణం, వేంకటాచలమాహాత్యం, చతుర్ధభాగం, ७७०८० - 5,18-20. 
2. బ్రహ్మాండపురాణం, వేంకటాచలమాహాత్యం, చతుర్థభాగం, తీర్ణఖండం ¬ 5, 42-44. 
3. హనుమంతుడు జన్మించిన తిథ్యాదివిషయాల్లో అభిప్రాయ భేదాలున్నాయి - 

(e) కార్తికకృష్ణ చతుర్దశీ, మంగళవారం, స్వాతినక్షతం, మేషలగ్నంలో జన్మించాడని “అగస్త్య సంహిత”. 
SA హనుమాన్‌ రిపుసూదనః. (ఆసందరామాయణం, 


సారకాండం 13, 162-163) 
(ఇ) చైత్రే ಮಾನಿ సితేపక్షే పౌర్ణమాస్యాం Dio హని (తంత్రసార) 
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టి.టి.డి వారి సంశోధనా పుస్తకము మొదటిది 13-04 -2021 
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టి.టి.డి ವಾರಿ సంశోధనా పుస్తకము మూడవది (16-02-2022) - 82 వ పేజి 
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టి.టి.డి ವಾರಿ సంశోధనా పుస్తకము మూడవది ( 16-02-2022) - 83 వ పేజి 
సమా: వీరు బహ్మాండపురాణము తీర్ణఖండము లోనిది అంటారు అసలు 
భారతదేశము అంతా అన్ని పురాతన ಗಂಥಾಲಯಾಲಲ್‌ ఉన్న 
“బహ్మాండపురాణము" పుస్తకములు అవలోకనము చేసిన అసలు ಈ ఖండమే 
ఎక్కడా లేదు, కేవలము టి.టి.డి వారు మాదగ్గర ఉన్నదని చెబుతారు దానిని 
అవలోకనము చేసిన అది కూడా శుద్ద తప్పు ఎందుకనగా 
స: ఇప్పుడు చూడండి, వీరు చెప్పే శోకములో "Pos మాసి నక్షత్రే శ్రవణే 
హరివాసరే” అని, అంటారు ఇది సంపూర్ణముగా అసంబద్దము, ఎవరిచేతనో ఈ 
వేంకటాచల మాహత్మ్యము అను సంకలన గ్రంథములోకి మధ్య లో చేర్పుబడినది, 
ప్రశ్న: ఈ శ్లోకములో తప్పు ఏమిటి, 


ಸ: జ్యోతీష్య సిద్దాంతములో కనీస పరిజ్ఞానము ఉన్నవారిని అడిగినా చెబుతారు, 
అసలు ఈ శ్లోకము, దీనిలో చెప్పబడిన" విషయము శుద్ద తప్పు ಅನಿ, ಇದಿ 
జ్యోతీష్య సిదాంతమునకే విరుద్దము, 


ఇక్కడ “హరి”వాసరే అనగా “ఏకాదశి” అని ಅಲ್ಲೆಮು, 


ప్రమాణము : శబ్బకల్పధృమ : శబ్ద: హరివాసరం , Ooo Š, - (हरेर्वासरम्‌ 1) 
श्रीहरेर्दिनम्‌ | तत्तु एकादशीद्वादशीतिथिरूपम्‌ | यथा -- " एकादशी द्वादशी च प्रोक्ता 
श्रीचक्रपाणिनः ॥ “ एकादशीमुपोस्यैव द्वादशीं समुपोषयेत्‌ | न चात्र विधिलोपः स्यादुभयोर्देवता 
हरिः ॥ “ इति च तिय्यादितत्त्वम्‌ ॥ अपि च | “ यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च | 
अन्नमाश्रित्य सर्व्वाणि तिष्ठन्ति हरिवासरे ॥ अघं स केवलं भुङ्क्ते यो भुङ्क्ते हरिवासरे, 


శ్రావణమాసములో ఏకాదశి తిథి యందు శ్రవణా నక్షత్రము వస్తుందా ? రాదు, 


కారణము ? ಅದಿ పౌర్ణమి నాడే వస్తుంది, కనుక ఈ శ్లోకము తప్పు ఇది 
సిద్దంతమునకే విరుద్దము, ఇలాంటి (582 శోకాలు ఎన్నో ఉన్నాయి, ఇలా 
తప్పుడు శ్లోకాలతో ఎదో కొంత కాలము ఎవ్వరికీ తెలియనంత కాలము 
జరిగిపోవచ్చు, కాని ఎప్పుడైతే ప్రమాణ బద్దముగా వివిధ ప్రమాణములతో 
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పరిశీలన చేయబడుతుందో, ప్రశ్నించటము ఆరంభము అవుతుందో, అప్పుడు 
ఇవన్నీ అప్రమాణములు అని తెలియును, తత్రణమే వాటిని నిషేధించవలెను, 


ప్రశ్న: మరి రెండవది ? “ కార్తీక కృష్ణ చతుర్దశి" ? 


స: అసలు అగస్త్య సంహితకి సంబంధించిన మూల (ప్రతులు అన్నీ 
సంస్కృతము తో బాటు పాండు లిపిలో ఉన్న [గ్రంథములను కూడా పరిశీలన 
చేస్తే అసలు ఎక్కడ చూసినా ఈ శ్లోకము గాని కార్తిక విషయము గాని లేదు 
ఇదికూడా అప్రమాణమే, 

AREA: Aca? RNAi ಇ aan 
RR anar सुती हरास्तेपराफ्पाहसुखासीनेतयोनिधि sh 
१ मरागमनेनेवजीबितेसफलमम' x अघजन्मसहखेषतपःफ्लतिसंचितम yaad ag dif ADA | 
X नट्राक्येसम्पणिक्ापिकतुभिवे ह रसिशी: cargara ५ भवाश्चेक्तरणोपापं aa 
SS E aga Nama: sahadad ng 
AW o rama ఇకా श्पामितेसबैरहस्पेरषभध्वज्ः JAAMAN ÄRAN < करादिता 
बंतीप्राह अनोरेभक्रवन्ससं RAM Hn daran en 
RT ३सपेतेदिलीयतेपनञ मोहिताल्रया २ शेरवारिबषयचंत्रिपन-संसारिगोभुवि। 
ಜಟ ಮ 1 RARA Ra [ಟು 
e परलोधनहेतारस्तावपंतीसतःसदा aachen 
TERR aan aca ఇ 


23 


पाण्डुलिपि "ఇ" का प्रधम qe 
అగస్త్య సంహిత - పురాతన పాండులిపి 
పురాతన ಅಗಸ್ತ್ಯ సంహితా సంస్కృత ,పాండు Od, ఆధాఅరముగా ಮುದಣ 
- అగస్త్య సంహితా” గంధములు 


= => 
wen wisa warara | 


406 


श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा - पम्पाक्षेत्र - कर्नाटक Yak 
ఈ ఏ అగస్త్య సంహితా పుస్తకముల యందు ఈ పై శోకము లేనే లేదు, 


ప్రశ్న : మరి తిరుపతి వారు పెద్ద పెద్ద పండితులు, అందరూ కలిసి 4 ನಲಲ 
బాటు ఎంతో పెద్ద సంశోధనము చేసినాము అని విశేషముగా సభలు, పెద్ద పెద్ద 
వార్తా AS, మాధ్యములలో ప్రపంచమంతా మేము 2 హనుమంతుల వారిపై 
సంశోధనము చేసినాము అని చాలాప్రచారము చేసినారు కదా ? వారు ఈ తిథి 
గురుంచి ఏమీ చెప్పలేదా, 

స: తిరుపతి ವಾರು వేసినదే ఒక నకిలీ కమిటీ , వారు చెప్పేవన్నీ శుద్ద తప్పులు, 
అబద్దాలు, చివ్వరికి ఎంత పరిస్టితి తెచుకున్నారంకే చివ్వరికి ನಲಿಕೆ శ్లోకములు 
తో నకిలీ సంశోధనలు వీటిని హిందూ ధర్మాచార్యులు ఒప్పుకోక పోతే చివ్వరికి 
నకిలీ పీఠాధిపతులు తో పూజలు, 


మొట్టమొదట తిరుపతి కమిటీయే ఒక నకిలీ కమిటీ దానికి ఏవిధమైన గుర్తింపు 
లేదు అసలు రాజ్యాంగము ప్రకారము కానీ టి.టి.డి పరిపాలనా నియమాలను 
అనుసరించి అసలు ಒಕ కమిటీ వేయటము, ७९ లేని నిర్ణయాలు 
పకటించటము ఈరకముగా చేయటానికి వీరికి అధికారమే లేదు, కానీ ఇదంతా 
కావాలని బలవంతముగా" నకిలీ SES చేసినది వీటియందు ఏమీ 
సత్యాంశము లేదు ఇంకా చివ్వరకి వీళ్ళని విరోధించిన శ్రీ హనుమద్‌ జన్మభూమి 
DY క్షేత్ర WY పంపాక్షేత్ర గోవిందానంద సరస్వతి స్వామివారు టి.టి.డి కమిటీ ನಿ 
ఒప్పుకున్నారని ఒక ఫేక్‌ వీడియో కూడా తయారుచేసుకున్నారు ఇది వీరి అధర్మ 
కార్యం ఆతరువాత టి.టి.డి నకిలీ కమిటీకి పరిపాలనా అధికారులకు హైకోర్ట్‌ లో 
కూడా ముఖ భంగము ఏర్పడినది, 


భయట ఎవ్వరికైనా అబద్ధములు చెప్పి మోసము చేయవచ్చు కానీ ಕರ లో 
అబద్దాలు చెప్పలేరుకదా చివ్వరికి టి.టి.డి వారు ८०४० సమర్పించిన 
ಅಶಿಡಿವಿನ లో తాము చేసిన పనికి వివరణ ఇస్తూ మూల ప్రమాణములు గురించి 
మేము అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానము ఇసూ చెబుతూ “ శీ హనుమంతులవారి 
విషయములో మేము చూపించే వాటికి, వాటి మూల [ప్రమాణములు మావద్ద లేవు 
అనుకోకుండగా అవి కాలగర్పములొ కలిసిపోయినవి అని, వీటికి ಎ ಇಲ್‌ ಅನಿ 
వీటికి ఎటువంటి ప్రమాణము లేదని వాళ్ళో ఒప్పుకున్నారు, బయట చివ్వరికి 
వాళ్ళ పరువు పోతుందని, మళ్ళా ఇంకొక నాటకము మేము అనుకుంటున్నాము 
అని, మేము చెప్పే విషయాలను భకులను, సమాజాన్ని, ప్రజలను నమ్మ మని 
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మేము ఏమీ చెప్పటము లేదు, కోరటములేదు, ಅನಿ, మరి ఇప్పటివరకూ ఇన్ని 
తతంగాలు చేసి ఇన్ని సభలు పెట్టి, ఇన్ని నకిలీ అంతర్జాతీయ సెమినార్‌ ಲು 
పెట్టి, ఏదో చేద్దామని చివ్వరకు సమాజములో భక్తులను, అందరిని గందరగోఖా 
నికి బలి చేసి చివ్వరికి తప్పును ఒప్పుకొని తిరుపతికే చెడ్డపేరు తెచ్చే సాయులో 
ఈ నకిలీ కమిటీ నకిలీ పండితులు తమ పరువును పోగొట్టుకున్నారు, తనదికాని 
పనిలో తలదూరి) చేతులు అంటించుకున్నారు, 9 హనుమంతుల వారి జన్మ 
స్థల విషయములో నకిలీ కమిటీ, నకిలీ పుస్తకములు ముద్రణ, నకిలీ సంశోధన, 2 
హనుమంతులవారి జన్మ ९७४० తిరుపతి అంటూ హంగామా చేసి చివ్వరికి 
అబాసుపాలు కావలసి వచ్చినది, 

అదే సమయములో వారు పెద్ద పెద్ద పండితుల తో చేసిన నకిలీ సంశోధనముల 
లో 

2 హనుమంతులవారి జన్మతిథి గురించి కూడా వ్రాసారు, అందులో ఈ శ్లోకము 
ఉదహరించినారు, దీనిగురించి. దీనిపై వారినే సమాధానము ఇవ్వండి అని 
అడిగితే , సమాధానము లేదు, , ఇంకా విచిత్రము వీరు వ్రాసిన తిథులు వీరికే 
అర్హమవ్వక అగమ్య గోచర QBS ఉండిపోయారు, 


ఇంకా విచిత్రము ఇంతా కష్టపడిచేసిన నకిలీ రీసర్స్‌ లో నాలుగు తిథులు 
చెప్పారు, విచితమేమిటంకే చివ్వరకి వారు ఈ నాలుగూ వదిలివేసి మరలా 
ఇంకో కొత్త తిథిని పట్టుకు వచ్చారు, 

అందుకే వీరిని నకిలీ కమిటీగా నిర్దారణ చేయటము జరిగినది, 
చెప్పేది ఒకటి, వ్రాసేది ఇంకొకటి, చివ్వరకి ఆచరించేది మరొకటి, 


ప్రశ్న: ಅಂಕು? 
స: “వైశాఖ మాసంలో కృష్ణ పక్షంలో పదవరోజు అని ఇదొక కొత్త నాటకము 
ప్రశ్న:ఆ మేమూ టీవీ లో చూసాము , అప్పటివరకూ వివిధ తిథులు అన్నారు 


మరి అకస్మాత్తుగా వాటిని అన్నింటినీ కాదని మార్చేసి మరలా కొత్తది ఎందుకు 
చేసారు? 
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6: అందుకే అన్నాము వీళ్ళు చెప్పేది ఒకటి, PHA ७०४४७ చివ్వరకి 
చేసేది మరొకటి 


(Š: ఈ వైశాఖ మాసము ఎక్కడనుండి వచ్చినది, ? 
Š : ఇది కూడా అప్రమాణమే దీనికి పరాశరస్కృతి అని ఎవేవో కథలు చెబుతారు, 


అసలు “పరాశర సంహితా" (గ్రంథము వివరము సత్యాసత్యములు ఏమిటి ಅನಿ 
విచారణ చేస్తే దీని గురించి పూజ్య జగద్గురువులను ఇతర సాంప్రదాయ 
ఆచార్యులను ఆశ్రయించి చర్చ చేస్తే ఇదికూడా సంపూర్ణముగా అప్రమాణముగా 
తేలినది వివేకచూడామణి అని అన్నవెంటనే అందరికీ తెలుసును, అటులనే 
సాక్షాత్‌ జగద్గురువులే అనిరి " ఇదేమిటి ఈ గ్రంథము ఎక్కడ నుంచి వచ్చినది 
ಅನಿ” సంపూర్ణ భారత దేశములో ఎవ్వరికీ తెలియదు దీనితో బాటు ఈ ఆంధ్ర 
ప్రంతములో ఇంకొక అవైదిక ఆచరణ భారత దేశములో వైదిక పరంపరానుగ 
ఆచార్యులు అందరూ 9 హనుమంతులవారి జన్మతిధిని " చైత్రము నందే” 
ఆచరించుచున్నారు, దినితో బాటు ఆంధ్ర దేశములో ఇంకొక అవైదిక ఆచరణ 


ప్రశ్న: ఏమిటది? 


స: శి హనుమంతుల వారి వివాహము, ఇది అత్యంత దుర్మాగ్గము, పెద్ద పెద్ద 
పండితులు కూడా విచక్షణ లేకుండా ಅದಿ ప్రమాణమా అప్రమాణమా ಅನಿ 
అలోచించకుండగా సన్మానాలకి, మెప్పుకూ, ಏಿವಾರ್‌ಲಕೆ, ఎడు పడితే వాడు, ఏది 
పడితే అది ప్రవచనాలు చెప్పటము మొదలు పెట్టారు, కొంతమంది అన్నదానం 
చిదంబర శాస్తి, స్వర్గీయ మురళీధర శర్వ వంటివారు ವಾರಿ ಅನುಯ್‌ಯುಲ తో 
ಆಂಟಿ S ఈ విషయమై నకిలీ పి.హెచ్‌.డి. లు, నకిలీ పుస్తకాలు ఎవ్వరికి ఇష్టము 
వచ్చినట్లు వారు ప్రచారము చేసుకొనిరి, ఇవన్నీ చివ్వరకు అసత్యములు 
అ(ప్రమాణములు అని తేలినవి, 


2 హనుమంతులవారి జన్మ విషయములో తప్పుడు ప్రచారము చేస్తున్న 
కొన్ని అప్రమాణ, గ్రంథములు, 
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Beware of these Fake books on Sri Hanuman” history in the name of 
Puranas, Samhitas, P.hd and other Research Works 
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TTD's Fake Research Books with Fake Documents 
on Fake Sri Hanuman birthplace in Tirupati 


| Fake Research by TTD 


మొదటి పుస్తకము రెండవ పుస్తకము మూడవ పుస్తకము 
th 
13-04 -2021 21-04-2021, On 16" 16-02-2022 


ఇవి తిరుపతి నకిలీ కమిటీ వారు 9 హనుమంతులవారి జన్మస్టళము ಅನಿ 
నిరూపించుటకు వేసిన 3 నకిలీ సంశోధన పుస్తకములు ఒకదాని తరువార 
ఇంకొకటి మారుస్తూనే ఉన్నారు 


విచితముఏమిటంకే ఇందు లో ३ పుస్తకాలు , మొదటి పుస్తకం 13-04 -2021 
ఇందులో అన్నీ తప్పులే వెంటనే దాన్ని OÍ , 21-04-2021 దాన్ని 
ఖండిస్తూ శీ హనుమద్‌ జన్మభూమి BS ई (७ [OY (రి శీ గోవిందానంద సరస్వతీ 
స్వామివారు దానిలో ఉన్న సమస్త దోషములను ఒక్కొక్క పేజిలోనూ 
చూపించినారు, మరల ఈ పుస్తకాన్ని కూడా మార్చివేసి పెద్దగా వేస్తున్నాము అని 
ఒక నెపముతో మరలా ఇంకొక పుస్తకమును 16-02-2022 d తిరుపతిలో 
భూమిపూజా ಅನಿ ఒక నాటముతో అక్కడ దీనిని పంచారు కాని ఆంధ్ర హైకోర్ట్‌ స్తే 
కారణముగా ఈ పుసకమును ఎవ్వరకీ ఇవ్వటానికి కుదరక హడావిడిగా వచ్చిన 
కొంతమందికి ఒన ౧౦ పుస్తకములను మాత్రమే ఇచ్చి మిగతావి రూములో 
తాళము వేసి సీల్‌ చేయ వలసిన పరిస్టితి , అదేరోజు తిరుపతిలో ఈ పుస్తకము 


411 


श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा - पम्पाक्षेत्र - कर्नाटक ౧. 


ఒక ಏಡಿ స్వామివారికి చేరిన వెంటనే అందులో కూడా అనేక దోషములు 
గుర్తించిరి, 

నకిలీ శ్లోకములతో నకిలీ గంధములు సృష్టించి , ನಲಿಕೆ కమిటీ లతో నకిలీ 
సంశోధనముల తో చివ్వరకు టి.టి.డి ವಾರು భంగపడటము జరిగినది, 


ప్రశ్న: అసలు శ్రీ హనుమద్‌ వ్రతము, 9 హనుమద్విజయోత్సవము ఏమిటి, 
ಇವಿ ఏరకముగా వచ్చాయి? 


సమాధానము : కొంతకాలము కరితము కొంతమంది భక్తులు వివిధ దేవతల 
మాలలు 41 రోజుల దీక్షా విధానమును ఆరంభించినారు ಔಟ శుక్ల పూర్ణిమ నుండి 
41 రోజులు m ఆంధ్‌రా, కర్నాటకా, తెలంగాణా లలో, వీటికి ಥೆ భిన్నముగా 
తమిళనాడు లొ, ఈదీక్షా వ్రతము ముగింపు రోజున “హనుమద్‌ వ్రతము" 
ఉద్వాసనగా, హనుమద్‌ విజయోత్సవముగా ఇలా వివిధ ప్రదేశములలో ವಾರಿ వారి 
పూజలకు కొత్త కొత్త గా పేర్లు పెట్టుకున్నారు, ఇది ఇక్కడితో ఆగకుండగా ಈ 41 
రోజులలో వారి ७०००७९ దగ్గర ఎదైనా ఒక శీ హనుమంతులవారి దేవస్థానము 
ಡಿಂಕು అక్కడకి es 41 రోజులలో వెళ్ళి మాలావిసర్ధన చేయుట ఆరంభించినారు, 
ఆ ముగింపు రోజు చిన్న హనుమద్‌ జయంతి అనికూడా నామకరణము ದನಿ 
ఇందులో ಕಾಡ್‌ చిన్న, పెద్ద హనుమద్‌ జయంతులని కొత్త విధానాలు 
ఆరంభించారు అందువలన ఇవేవీ ప్రమాణములు కాదు, ಈ ఆచరణలకి 
శాస్తీయబద్దమైన సమ్మతి లేదు, ఒక ధర్మ సింధు, నిర్ణయ సింధూ లేనిచో శ్రీమద్‌ 
వాల్మీకి మూల, ఆనంద రామాయణాదిలు ఇటువంటివాటిలో చెప్పిన విధముగా 
చేయకుండా ఎవరికి 2 విధానముగా నచ్చితే వాళ్ళకి ఏ విధముగా 
అనుకూలముగా ఉంకే అనుకూలసింధు... ఆ విధముగా వివిధ కార్యక్రమములు 
ఆరంభించినారు వీటికి ప్రమాణములు అడిగితే 2 మీ లేకపోతే ఇటువంటిది 
ఇంతటి తోనే ఆగకుండగా వీటిని ఏదోరకముగా (ప్రమాణీకృతము చేయటానికి 
స్వశ్లోకములు, స్వయం రచిత గ్రంథములు, పురాణాల పేరుతో, సంహితల పేర్లతో 
కొత్తగా రచించి వాటిలో ప్రక్షిప్తాలను చేర్చి ఇంతటితోనూ ఆగకుండా శీ 
హనుమంతులవారికి వివాహమును కూడా జరిపించే స్థాయికి ఈ నాటి పండితులు 
OFLE వ్యవహరిస్తున్నారు, ఇటువంటివి ಅನ್ನಿ అ(ప్రమాణములు, 
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అశా[స్తీయములు, 


ప్రశ్న : సమస్త భారత దేశములో అందరు ఈ తిథి యందే ఆచరిస్తున్నారు కదా 
మరి కొన్నిప్రదశములలొ ఆంధ్రా, తెలంగాణా, ४0०७५१ తమిళనాడు 


కొన్నిచోటకులుదీనికి భిన్నముగా ఎందుకు ఆచరిస్తున్నారు, 


సమాధానము : ఆంధ్రా, తెలంగాణా, కర్నాటకా, తమిళనాడు లో కూడా ಔಟ HF 
పూర్ణిమ నాడే ఆచరిస్తున్నారు దీని తో బాటుగా ౪౧ రోజుల తరవాత ಕಾಡ್‌ ಇದೆ 
హనుమద్‌ జయంతి ని మరొకసారి చిన్న హనుమద్‌ జయంతిగా అదే శీ హనుమద్‌ 
(Sor, 9 హనుమద్‌ విజయోత్సువముగా కొత్త కొత్తగా SS ఆచరణలు 
ఆరంభించటముతో అది విపరీత పరిణామములతో మరల కాలగతిలో నూతన 
Maken నూతన విధానాలు, నూతన ఆచారాలు ఈ విధముగా ఎవరికి వారు వాది 
సొంత విధానాలను సాంత కథలను వ్రాయుట ఈ విధముగా ప్రాంతాల వారీగా ఈ 
నాలుగు రాష్టాలలో వ్యత్యాసము రావటము జరిగినది, అంతే కానీ శీ 
హనుమంతులవారి జన్మతిథిలో మార్పులేదు eO చైత్ర $$ ODA, 


తమ ప్రాంతీయ నమ్మకాలు మరియు అనుసరించే విధానాలు, ವಾನಿ 
,సమయములలొ వ్యత్యాసము Sed వివిధ మాసాలలో వేర్వేరు సమయాల్లో 
ಬಾನುಮಾನಿಯಂಡಿ ఆరంభము అయ్యినది . చైతపూర్ణిమయే హనుమాన్మయంతి గా 
సమస్త భారతదెశము లొ అనెక ర్యాష్టాల్లోపరంపరగా ఆచరిస్తు వస్తున్నారు, 
ఆంధప్రదేశ్‌ మరియు తెలంగాణల లో, హనుమద్‌ జయంతి 41 రోజుల పాటు 
జరుపుకుంటారు, ఇది BS పూర్ణిమనాడు ప్రారంభమై “వైశాఖ మాసంలో కృష్ణ 
పక్షంలో పదవరోజు ముగుస్తుంది. ఆంధ ప్రదేశ్‌ భక్తులు చైత్ర పూర్ణిమనాడు 41 
రోజుల దీక్షను ప్రారంభించి మాగ్గశీర అమావాస్య ముగిస్తారు. కాల గతిలో ఇవి ಅನ್ನಿ 
నూతనముగా ఆరంభించిన వే గాని అవి ఏవీ ప్రామాణికములుకావు, 


Puranas are the stories from different kalpas of the universe Ithihasas are the 
history of the current kalpa which we live so it's clearly more authentic then 
puranas . We simply can't dismiss the entire puranas as fake folkores. If Lord 
Shiva himself uses puranas to built a chariot one cannot ignore it completely. 
We can only consider certain chapters of puranas authentic if they are 
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mentioned in ithihasas . 


ప: పురాణము, ఇతిహాసము, 

9 హనుమంతులవారి జన్మస్టల. తిథి విషయాలలో పురాణాలు ప్రమాణముగా 
తీసుకోవలెనా లేక ఇతిహాసములు ప్రమాణములుగా తీసుకోవలెనా ? ఏదైనా ఒక 
విషయము గురించి నిర్ణయించి చెప్పాలి ಅಂಕು(ಕ್ಲಿ 
హనుమంతులవారిజన్మస్టలము, జన్మతిథి) పురాణము, ఇతిహాసము, వీటిలో 
మనము దేనిని ఆశ్రయించవలెను 


సమా: ఏదైనా ఒక విషయము గురించి నిర్ణయించటానికి మనకి కావలసినవి 
ప్రమాణములు, ప్రత్యక్ష, అనుమాన, ఉపమాన ఇత్యాది ప్రక్రియలు, వేదాలు, 


స్మృతులు, ఇతిహాసము, పురాణములు, ఇత్యాది ద్వారా, 

ఒక వస్తు విషయ నిరూపణకు ఇక్కడ వేదాలు, స్మృతులు ను 87७४७०७, 
స్మృతులు ¿yy (వేదాలు) లను ఆనుసరించి ఉండాలి కాని తత్‌ విరుదములుగా 
ఉండకూడదు, అలాగే స్మృతులలోనే పరస్పర భిన్న వాదనలు వచ్చినా 
అప్పుడు కూడా స్మృతులను కాకుండా శృతులనే అశ్రయించవలెను, మనకి 
సంపూర్ణ విషయ ప్రతిపాదన శృతి (వేదాల) లో నే ఉన్నప్పుడు ఇంక మనము 
స్మృతులను ఆశయించవలసిన అవసరమేలేదు, స్మృతులు శృతు (వేదాల 
లకి) పూరకముగా ఉండవలెనే గాని బిన్నభిన్నముగా కాదు, స్మృతు లలో 
ఆరకముగా ఉన్న వాటిని ప్రమాణములుగా స్వీకరించరు అలాగే ఇతిహాసములు, 
పురాణములు, ఈ ఇతిహాసపురాణాలలో కూడా పురాణాములు ఇతిహాసానికి 
పూరకముగా ఉండాలి ఒకవేళ పురాణములలో ఇతిహాసము నకు ವಿರುಛಿಮುಗಅ 
లేదా ఇతిహాసములలోనే పరస్పర విరుద్దములుగా ఉన్న 


ప్రశ్న: సమన్వయము చేసుకోవచ్చుకదా ? 


సమా: శృతి (వేదాల) నుండి స్మృతులు వచ్చాయి, ఇక్కడ సమన్వయము 
అనేది ధర్మసింధు నిర్ణయ సింధు లాగ ఉండవలెను, అనుకూలసింధు లాగ 
కాదు, 


414 


416 


॥ जाच ree 11 


hanumadjanmabhoomitrust@g 
SE ñ mmr 


417 


418 


श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा - पम्पाक्षेत्र - कर्नाटक 


720) 


E ಅ madjanmabhoomitru t@gmai www.kishkindh 


419 


श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा - पम्पाक्षेत्र - कर्नाटक (౧. 


मंदिर निमाण के लिए जागरूक दर्शन पूजन और परिसर में प्रवेश 
किया जाएगा। यह रथयात्रा 6 पर रोक लगाई जाए। इस मामले 
1 वर्ष की अवधि तक में श्री राम जन्म भूमि के मुख्य 
भारतवर्ष के विभिन्न राज्यो में अचंक आचार्य सत्येंद्र शास्त्री का 
अमण करेंगे | उन्होंने बताया कि कहना है कि किष्किंधा और राम 
T में ्रस्तवित हनुमंत लला के नगरी अयोध्या का पौराणिक काल 
मंदिर मे श्रो रामको चरण पादुका से अटूट संबंध रहा है। 
की प्राण प्रतिष्ठा का निर्णय लिया हनुमंत लला की जन्मभूमि 
A है। राम नगरी अयोध्या मे श्री राम प्रस्तावित राम मंदिर में स्थापित 
जिसके तहत देशभर मे रथ यात्रा से लाई गई चरण पादुका का पूजन छ mm जन्म भूमि के मुख्य अचंक आचार्य करने के लिए तरुण राम समेत 
निकालकर लोगों को जागरूक अर्चन और प्राण प्रतिष्ठा pL irn = चरण पादुका अन्य मूर्तियां सौंपी गई है। जिनको 
किया जाएगा। प्रस्तावित हनुमान यह चरण पादुका हनुमंत लला की रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू का पूजन अचंन और प्राण प्रतिष्ठा नया भवन बनने के बाद स्थापित 
मंदिर में राम कौ चरण पादुका जन्म स्थलौ किष्किंधा मै प्रस्तावित सत्येन्द्र दास के सपु किया गया। हो गया है हमारे सट ने रामलाल fen है। हम लोग इस चरण किया जाएगा। उन्होंने बताया 
स्थापित होगी। जिसका मंगलवार हनुमान मंदिर मे स्थापित कौ इन मूर्तियों को प्रस्तावित राम के अनन्य सेवक और सखा पादुका को लेकर किष्किंधा वापस कि भगवान श्रीराम के आशीर्वाद 
को गम नगरौ में पूजन अर्चन और जानी है। 3 वर्ष पूर्व किष्किंधा मंदिर के नए भवन में स्थागित हनुमंत लला का उनकी जन्मभूमि जाएंगे। श्री दास का कहना है कि स्वरुप राम नगरी अयोध्या से 
प्राण प्रतिष्ठा की गई। के पम्पासर क्षेत्र से तरुण राम की करने का संकल्प लिया गया था। पर भव्य मंदिर निर्माण कराने का भगवान श्रीराम ने नंगे पांव पूरे देश पूजन अर्चन और प्राण प्रतिष्ठा के 
बजरंगवली कौ जन्म भूमि पर मूर्ति राम नगरौ अयोध्या लाई गई भौडिया से मुखातिव किष्किन्धा संकल्प लिया है इसके लिए पम्पा में भ्रमण किया। उनको सरकार वाद पादुका किष्किंधा से आए संत 
भव्य मंदिर के निर्माण के लिए थौ। इसके साथ ही किष्किन्धा के श्रो हनुमत जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र क्षेत्र से महाशिवरात्रि पर देशव्यापी से मांग है कि गमलला के दर्शन को सौंपी गई है । यह चरण पादुका 
श्री हनुमत जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र संत गेविंदानंद सरस्वती भगवान ट्रस्ट के संत गोविंदानंद सरस्वती रथ यात्रा निकाली जाएगी। के लिए यह वाध्यता की जाए कि श्रीराम और हनुमान के मिलन 
ट्रस्ट का गठन किया गया है। राम, लक्ष्मण, मीता और हनुमान ने बताया कि राम नगगै अयोध्या ema के माध्यम से 12 वर्ष लोग दर्शन पूजन के लिए नंगे पांव स्थल पप्या क्षेत्र मे स्थापित कौ 
ट्रस्ट से जुड़े गोविंदानंद सरस्वती की मूर्तियां लेकर आए हैं । जिसको में भगवान राम की जन्मभूमि पर तक सनातन धर्मियों को हनुमान हो जाएं। जूता चप्पल पहन कर ml 


अमृत विचार अयोध्या 


भगवान राम की * दैशमरमे निकाली जाएगी रव 

जन्म स्पली पर मंदिर निर्माण की गात्र जि म स्थापित होगी 
शुरुआत के बाद हनुमंत लला ಟುಟ ಟ್‌ 
को जन्म स्थली किष्किंधा में आजकल राम नगरी अयोध्या के 
मंदिर निर्माण के लिए अभियान दौरे पर हैं। मंगलवार को उन्होंने 
की शुरुआत होगी। यह अभियान श्रो म जन्म भूमि के मुख्य अचंक 
ET शुरू किया जाणगा। आये सन्चेद दास fad 
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त्या dy मे महाशिवरात्र को तिकतेगी adm 


अयोध्या। राममंदिर निर्माण के साथ 
किष्किन्धा में हनुमत लला की जन्मस्थली 
पर मंदिर के लिए शुरू होगा अभियान | पम्पा 
क्षेत्र से महाशिवरात्रि को निकलेगी रथयात्रा | 
12 वर्ष तक रथ यात्रा के जरिए सनातन 
धर्मियों को हनुमान मंदिर निर्माण के लिए 
किया जाएगा जागरूक। 6 महीने से 1 वर्ष 
की अवधि तक भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों 
में भ्रमण करेंगी किष्किन्धा रथयात्रा की 
टोलियां। हनुमत जन्मस्थली पर मंदिर 
निर्माण के लिए भगवान राम के आशीर्वाद 
स्वरुप चरण पादुका लेने किष्किंधा से 
अयोध्या पहुंचे संत गोविंदानंद सरस्वती | श्री 
राम जन्मभूमि में पादुका के विधिवत पूजन 
और प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के पुजारी 
आचार्य सत्येंद्र दास ने गोविंदानंद सरस्वती 
को सौंपी चरण पादुका। आचार्य ura 
दास का बयान। किष्किन्धा के पम्पासर क्षेत्र 


से 3 वर्ष पूर्व आई थी तरुण राम की मूर्ति। 
रामलला के नए भवन में होगी स्थापित। 3 
साल पहले किष्किन्धा के संत गोविंदानंद 
सरस्वती ने भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और 
हनुमान जी मूर्तियां की थी रामलला के मुख्य 
पुजारी आचार्य सत्येन्द्र दास के सुपुर्द। 
रामलला के नए भवन में स्थापित करने का 
लिया गया था संकल्प। कहा किष्किन्धा से 
अयोध्या का अटूट संबंध। श्रीराम और 
हनुमान के मिलन स्थल पप्या क्षेत्र में भगवान 
राम की चरण पादुका होगी स्थापित | हनुमान 
को जन्मस्थली पप्पा क्षेत्र से रामलला पहुंचे 
संत गोविंदानंद सरस्वती ने बिना जूता चप्पल 
के रामलला के दर्शन और फूल माला चढ़ाने 
की अनुमति देने की उठाई मांग। संत गोविंद 
आनंद का बयान। भगवान राम ने नंगे पाव 
किया भ्रमण तो भक्तों को उनके दरबार में 
नंगे पाव प्रवेश की हो व्यवस्था। 
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eee mA बर्ष 3 । अंक 33 । కాల: 14+4७18 मूल्य ; Ld लखनऊ 6m 


भूमि पूजन : योगी बोले- मुहूर्त पर सवाल उठाने वालों पर ध्यान न दें, रामराज्याभिषेक की तरह सजेगी अयोध्या 
चार अगस्त से अखंड रामायण, घर-घर दीपोत्सव 


am उजाला ब्यूरो ಕ್‌ 
अयोध्या। À शमजन्मभूमि माँदर ತ್ಲ bey = 
क निमाण के लिए पाँच अगस्त हो 

होने जा रहे भूमि पूजन के अवसर 

ER ed ೫೫0೫೪ we राच ने कहा कि 


mm बाध करके राम em 
Ne wate ಚೆ haa LA oi ph 
हुआ wa) भूमि पूजन के एक 

पहले से हो अयोध्या के కాకా मै PME 
LB JE OMNEM LES ES ME ने कहा कि 500 साल के al ಕ್‌ 
अगस्त से ही सभी मठ-मंदिरों मे दो दौरे को लेकर शनिवार को मुख्यमंत्री. संघर्ष के बद वह शुभ पढी आई है, 

दिन तक अखंड mm पाठ खा योगी आदित्थनाध 3 कारसेखकपुरम मुहूर्त पर सवाल उठाने ಕಾ पर Lud 
तमनाम ಇ ್ಪಂ में 40 शोध doused के साथ प्यान न दें। भुमि पूजन कार्यक्रम की ೫೫೫೫೫೫ पढे wa లలి 
भूमि पूजन के oma a बैठक कर कार्ययोजना अनाई। तैयारियों कौ समीक्षा करने औ 
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11 क्षेत्र में स्थापित होगी हनुगान की विशाल प्रतिमा 


अयोध्या। कर्नाटक के पंपा क्षेत्र में 
स्थापित होगी हनुमान की विशाल प्रतिमा । 
पंपा क्षेत्र के हनुमान मंदिर का होगा 
जीर्णोद्धार । 1200 करोड़ में स्थापित होगी 
215 फीट ऊंची हनुमान जी की ಸಚ | 
कर्नाटक राज्य के पंपा क्षेत्र में स्थित है 
हम्पी गांव। गांव में हैं कई त्रेता युगीन 
मंदिर पंपा क्षेत्र के आंजनाद्रि पर्वत पर 
है हनुमान की जन्मस्थली। संत 
गोविंदानंद सरस्वती ने दी जानकारी। 
गोविंदानंद ने पंपा क्षेत्र में हनुमान मंदिर 
के जीर्णोद्धार का उठाया बीड़ा। पिछले 
10 वर्ष से बजरंगबली के जन्म स्थान 
के विकास का हो रहा प्रयास। अब 
महाशिवरात्रि से पूरे भारत में शुरु होगा 
जागरण अभियान | किष्किंधा रथ यात्रा 
के जरिए देशभर में भ्रमण करेंगे संत। 
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40 लाख रथों में भगवान राम की 
पादुकाए ठाकुर जी और वेदों को 
रखकर किया जाएगा भ्रमण। 12 वर्षों 
तक चलेगा अभियान। हनुमान 
जन्मस्थली के भगवान राम के जन्म 
स्थान और मां सीता के जन्मस्थान 
सीतामढी नेपाल तक जाएगी रथ यात्रा। 
संत गोविंदानंद सरस्वती का बयान | 
श्री राम जन्मभमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के 
गठन के दिन ही किष्किंधा में ट्रस्ट 
किया गया गठित। जनसामान्य में 
आस्था को बढावा देना ट्रस्ट का 
उद्देश्य | श्री राम जन्मभूमि की मिट्टी 
पंपा क्षेत्र में रखी जाएगी सुरक्षित। 
अयोध्या और किष्किंधा के प्रगाढ 
संबंधों को प्रदर्शित करना हनुमत 
जन्मस्थली के विकास का उद्देश्य । 
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अयोध्या में खुला श्रीहनुमद्‌ जन्मभूमि 
तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कार्यालय 


अयोध्या। रामनगरी के रामकोट स्थित सीता 
राजमहल में बुधवार को श्रीहनुमद्‌ जन्मभूमि तीर्थ 
क्षेत्र ट्रस्ट का कार्यालय खोला गया । दीपप्रज्वलन, 
वैदिक मंत्रोच्चारण और आरती-पूजन के साथ ट्रस्ट 
कार्यालय का भव्य उद्घाटन हुआ। इस मौके पर 
पम्पापुर किष्किधा से पधारे संत गोविंदानंद सरस्वती 
ने कहा कि हमारा लक्ष्य अयोध्या और किष्किंधा को 
जोड़ना है। जिस प्रकार त्रेतायुग में भगवान राम के 
समय किष्किंधा और अयोध्या के सम्बंध थे। ठीक 
उसी प्रकार फि से स्थापित करना है। इससे दक्षिण 
और उत्तर का रिश्ता अधिक मजबूत होगा। किष्किधा 
में बजरंगबली का भव्य मंदिर बनने जा रहा हैए 
जिसमें लगभग दो सौ पंद्रह फ्रि की मूर्ति स्थापित 
होगी हमारा कार्य भक्तों को धार्मिक भावना से 
जोड़ना है। भक्ति का प्रचार करना और हनुमान की 
विशाल मंदिर बनवाना यही लक्ष्य है। राममंदिर 
निर्माण के साथ किष्किंधा में हनुमंत लला की 
जन्मस्थली पर मंदिर के लिए अभियान शुरू किया 
जायेगा। पम्पा क्षेत्र से महाशिवरात्रि पर रथयात्रा 
निकलेगी | जो 12 वर्षो तक यात्रा के जरिए सनातन 
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అ 12 वर्षों तक यात्रा के ARU सनातन 
धर्मियों को हनुमान मदिर निर्माण के 
लिए किया जाएगा जागरूक 


धर्मियों को हनुमान मंदिर निर्माण के लिए जागरूक 
करेगा। यह रथयात्रा छरू महीने से लेकर एक वर्ष 
की अवधि तक भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों में भ्रमण 
करेगी। उन्होंने कहा कि हनुमत जन्मस्थली पर मंदिर 
निर्माण के लिए भगवान राम के आशीर्वाद स्वरुप 
चरण पादुका लेने किष्किंधा से अयोध्या आया € | 
श्री राम जन्मभूमि में पादुका के विधिवत पूजन और 
प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के पुजारी आचार्य 
सत्येंद्र दास ने मुझे पादुका सौंप दी है। संत गोविंदानंद 
सरस्वती ने कहा कि किष्किंधा से अयोध्या का अटूट 
संबंध। श्रीराम और हनुमान के मिलन स्थल पम्पा 
क्षेत्र में भगवान राम की चरण पादुका स्थापित की 
जायेगी। इस अवसर पर सीताराज महल के महंत 
श्याम बिहारी दासए रामलला पुजारी प्रदीप दास 
समेत अन्य साधु.संत उपस्थित रहे। 
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= saman om 4 Prec कली raza ಲಾ <: 0 13 a तका ಸಾರೇ 
की जाएगी। इस दौरान 29 राज्या कै wa ú जानें, wa a wt औल 
25 पावा 420 को पार कस्त हुए ೫೪ ಇತ Amer 
इस यात्रा कै वार तरण A वरण 7023 u 

गोवा दरत्‌ Maan, ಯದು? के 
028 20 तक यात्रा महाराष्ट्र, गुजरात. TINA, wa en RN बी. 
रह Cen sanga ती Pa rz कै aen akak 
उतम माण पर आधारित aaa, EA लीच ड ಸ್ವಲ. 
mom 4 SOR जप Gee EN. 

mama के दरंार्थियों को ತಣ. అంత fecuri ee 
be vo पहनकर ಇತರಾ: करि 
Terra त ल aga nger कसे manga TIS ಜರು అలా 
का निर्माण (ಎ. रामनवमीसेरामजन्यभूषिमेंजूता- चाहिए। विवाद के wn और काठे तो कह एक ul खाच करवे 
क्षेत्र से रामकथा पार्क होगा जिसमें. चप्पल पहनका दर्शन हो बंद cda ra ఆ 
रामायण को सचित्र ಯಯ ಯು ರಟ ಕ य 

निर्माण हनुमत जन्मभूमि ಟ್ಟ ಇ अध्यक्ष स्वामी गोविदा नंद सरस्वती रामजन्मभूमि ne ಯಯ ae रखवारे के Wm ऐक. 
स्थापना कर भव्य मदि के माध्यम से किया जाएगा। जेकहा कि राम जन्मभूमिमे 20727 लागू कराए। तब तक बह abah 


अमृत विचार अयोध्या "à मंदिर Fain के लिए जागरूक दहने और परिसर मे प्रवेश 

किया जाएगा। यह रथयात्रा 6 पर रोक लगाई जाए। इस मामले 
राम नगरी में भगवान राम की LR महीने से । वर्ष की अवधि तक में श्री राम जन्म भूमि के मुख्य 
जन्म स्थली पर मंदिर निर्माण की रा होळ भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों में अथक आचार्य सत्येद्र शास्त्री का 


शुरुआत के बाद हनुमंत लला 
को जन्म स्थली किष्किंधा मे आजकल राम नगरी अयोध्या के 
मंदिर निर्माण के लिए अभियान दौरे पर हैं। मंगलवार को उन्होंने 
को शुरुआत होगी। यह अभियान ओ राम जन्म भूमि के Ed को प्राण प्रतिष्ठा का निर्णय लिया हनुमंत लला की जन्मभूमि 
ली हुक erani आचायं सत्येंद्र दास से किष्किंधा ಮ कन्य भरात AR मे ud 
जिसके तहत देशभर में रथ यात्रा से लाई गई चरण पादुका का पूजन जन्मभूमि sim आचार्य करने के लिए तरुण राम समेत 
निकालकर लोगों को जागरूक अर्चन और प्राण प्रतिष्ठा कराई । EIERN TIERE, सत्येंद्र दास Ee चरण पादुका अन्य मूर्तियां सौंपी गई है। जिनको 
किया जाएगा। प्रस्तावित हनुमान सह चरण पादुका हनुमंत लला कौ रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू का पूजन अघन और प्राण प्रतिष्ठा नया भवन बनने के वाद स्थापित 
मंदिर में राम की चरण पादुका जन्म स्थलो किष्किंधा में प्रस्तावित सत्येन्द्र दास के सुपुर्द किया गया। हो गया है।हमारे ट्रस्ट ने रामलला किया है। हम लोग इस चरण किया जाएगा। उन्होंने बताया 
स्थापित होगी | जिसका मंगलवार हनुमान मंदिर मे स्थापित कौ इन मूर्तियों को प्रस्तावित राम के अनन्य सेवक और सखा पादुका को लेकर किष्किंधा वापस कि भगवान श्रीराम के आशीवांद 
को राम नगरी मे पूजन अर्चन और जानी है। 3 वर्ष qd किष्किंधा मंदिर के नए भवन में स्थापित हनुमंत लला का उनकी जन्मभूमि जाएंगे श्री दास का कहना है कि स्वरुप राम नगरी अयोध्या से 
पण प्रतिष्ठा की गई। के पम्पासर क्षेत्र से तरुण राम को करने का संकल्प लिया गया था। पर भव्य मंदिर निर्माण कराने का भगवान श्रौराम ने नंगे पांव पूरे देश पूजन अर्चन और प्राण प्रतिष्ठा के 

बजरंगबली की जन्म भूमि पर मूर्ति राम नगरी अयोध्या लाई गई मोडिय से मुखातिव किष्किन्धा संकल्प लिया है इसके लिए पम्पा मे भ्रमण किया। उनकी सरकार बाद पादुका किष्किंधा से आए संत 
भव्य मंदिर के निर्माण के लिए थी। इसके साथ ही किष्किन्धा के श हनुमत जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र क्षेत्र से महाशिवरात्रि पर देशव्यापी से मांग है कि रामलला के दर्शन को सौँपी गई है। यह चरण पादुका 
श्री हनुमत जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र संत गोविंदानंद सरस्वती भगवान ट्रस्ट के संत गोविंदानंद सरस्वती रथ यात्रा निकाली जाएगी। के लिए यह वाध्यता की जाए कि श्रीराम और हनुमान के मिलन 
ट्रस्ट का गठन किया गया है। राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान ने बताया कि राम नगरी अयोध्या रथयात्रा के माध्यम से 12 वर्ष लोग दर्शन पूजन के लिए नंगे पांव स्थल सम्पा क्षेत्र में स्थापित कौ 
ट्रस्ट से जुड़े गोविंदानंद सरस्वती को मूर्तियां लेकर आए है। जिसको में भगवान राम की जन्मभूमि पर तक सनातन धर्मियों को हनुमान ही जाएं। जूता चप्पल पहन कर जाएगी। 


अमण करेंगी। उन्होने बताया कि कहना है कि किष्किंधा और राम 
ट्रस्ट मे प्रस्तचित हनुमंत लला के नगरी अयोध्या का पौराणिक काल 
मंदिर में श्री राम की चरण पादुका से अटूट संबंध रहा है। 
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All Inida 12 Yrs 
Sri Hanumad Janmabhoomi 
Kishkindha Ratha Yatra 
= 


श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा - पम्पक्षेत्र कर्नाटक ೧] 


Yk Pampakshetra - Swarna Hanpi - Kishkindha boum 


Mn అబలా లూ, want 
|. Birthplace of Sri Hanuman Kishkindha 
Anjanadri Parvat 


Sri Hanumad Janmabhoomi Kishkindha Renovation Master plan - 
Project duration 12 Yrs, Budget with 1200 Cr, 


Re Establishing the 17 laks Tretayuga relations between Ayodhya and Kishkindha 
. Sri Hanumad Janmabhoomi Mandir in Kishkindha 
215 Mtrs Worlds Tallest Sri Hanumans "Statue of Devotion” in 50 Acr 
Sri Kishkindha Ramayanam Theam Park in 10 Acr 
Sri Brahma Ratham for Lord Ayodhya Srirama, and Sri Kishkindha Hanuman, 
All India 12 Years Hanumad Janmabhoomi Kishkindha Ratha Yatra 
Kishkindha Utsavam - Every year during 
Srirama Navami (Chaitra Navami) to Hanumad Jayanti (Chaitra Poornima) 
8. Bhakti Nagara Samrajya " Bhakti Pravachana, Satsanga Sabha Prangana Nirmana" 
9. BhaktiNivas - Free cottages for pilgrims, 
10. Free Anna Prasadam ll. Kishkindha Theatres 12. Sri Kishindha Museum Research Center 
Sri Kishkindha Art Gallery, Yagnashala, 
doin Hands with us for helping Supporting and for directly Participating in this 
historical devotional service activities [s] 


m= m था m ಬಂ (ರ 


Kishkindha 
The Birthplace of Sri Hanuman Kishkindha Anjanadri Parvat 


श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा - पम्पाक्षेत्र - कर्नाटक ౧. 


अंजनीगर्भ agate सचिवोत्तम | रामप्रिय a हनुमन्‌ रक्ष सर्वद ॥ 
Sri Kishkindha Hanumad Ratham Grand Inauguration 
in Haridwar Kumbha Mela 2021 & Special Pooja in Ayodhya Kishkindha 


— 
A = Sri Kishkindha Ratham in Haridwar Kumbh Mela 6 to 12" 
Mala Kam Grand Sri Rama Navami in Ayodhya 15 to 21% 


Grand Sri Hanumad Jayanti in Kishkindha 25" to 271 April 2021 


Before starting 12 yrs Sri Kishkindha Hanuman Ratha Yatra in All India the Ratham along with 
Sri Kishkindha Hanumad Sameta Sri Sita Rama Lakshmana Deity’s Umaya Murti with Sri Ayodhya 

Sri Rama Padukas will be taken to Haridwar and will be inaugurated in Haridwar Kumbh mela by Poojya 
Jagadguru Shankaracharyas and there will be a presence of thousands of Spiritual leaders and Akhadas, 
Mandaleshwars , Mahamandaleshwars Lakhs of Naga Sadhus and Sanyasis in 

Maha Kumb Mela 2021 and there will be a big procession Kumbh Mela 6 to 12% April 2021 


Next Event in Ayodhya: From Haridwar the Ratham will be taken to Ayodhya 
Celebrating Sri Rama Navaratri in Ayodhya Special poojas to Kishkindha Ratham by Ayodhya Sadhus and. 
¡Sei Ramajanmabhoomi Mandir Priest on behalf of Sri Kishkindha Lord Sri Hanuman Celebrates his Lords 
Janma Utsava, Sri Rama Kalyana Utsava, Maha Samrajya Pattabhishekam to Lord Sei Rama 
‘Ayodhya and there will be a big procession Ayodhya between 15 to 21 April 2021, 


Next Event in Kishkindha : From Ayodhya Ratham reaches Kishkindha the Birthplace of Lord Sri 
Hanuman in Pampakshetra Kishkindha during 25% ro 27% celebrates Sei Hanumad Jayanti in Sri Hanumad 
Janmabhoomi in Kishkindha the birthplace of lord hanuman in Pampakshetra in Karnataka 


12 yrs Yatra continues : Sri Kishkindha Hanuman Ratha Yatra for 12 yrs continues in Karnataka for 1 year 


By Sri Hanumad Janma Bhoomi Teertha Kshetra Trust (Reg.135/2020) 


Sri Pampakshetra Kishkindha Swarnahampi Bhaktinagara Samrajya, 
Reg Off: SwarnaHampi [New Hampi), Hospet TO. Viayanagara Dist, Karnataka 583239, 
Ayodhya Branch Sta Raj Mahal - Ramkote Sri Ayodhya ji pin: 224123 
Imacjonmabheomirustsigmallcom, swarnahamplsgmatcom, 850041 1115/8, 878271111376 


Kishkindha 
SR Hanunia-jayañiti 


D 
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ri Kishkindha Ratha Yatra 


Sri Hanuman's Rama Bhakti Vaibhava Yatra 
Kishkindha to Ayodhya to Janakpuri 


12 yrs 1,00,000 K.M Yatra Details 


12 yrs Akhila Bharata Yatra highlighls (2020 to 32 ) 
1,00,000 k.m, 29 States , 600 Districts, 6000 Talukas, 4 NTRIBUTIONS 
a 400 Pilgrims, 25 Rivers , 108 Sri Kishkindha Hanuman ORG पट 

Vigraha Pratishtha, 1008 Sri Rama Kalyanotsavas. E 
Sri Ramakatha Ayodhya Sri Rama Paduka Pallaki Ulsava 
Sri Hanuman Chalisa , Sundarkanda, Parayana in 


Trust A/C Name 
Sri Hanumad Janma Bhoomi 
Teertha Kshetra Trust (R), 
A/C No : 1187101014373, 
Bank: Canara Bank, 

IFSC : CNRBOOO1187, 

Branch : Hampi, 

PAN : AAZTS5606H 


2026-29 : Odisha, Jharkhand, Assam, Ar.Pradesh West Bengal , Hi. Pradesh, 
Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura 
2029.32 : Bihar, Punjab, J &Kashmir, Uttarakhand, Chandigarh, Haryana, Delhi, U.P, Nepal 


E SRI HANUMAD JANMA BHOOMI TEERTHA KSHETRA TRUST (REG.135/20), 
| SRI PAMPAKSHETRA KISHKINDHA SWARNAHAMPI - BHAKTINAGARA SAMRAJYA, 
Reg Office: SwarnaHampi (New Hampi), Hospet IQ. Bellary Dist, Karnataka 383239 8762711113/6, 
Office: Kislikindha Hanuman Halli, Anegondi,Gangavati T Q, Koppal District 583234 Contact: 8500411115/8 


hanumadjanmabhoomitrust@gmail.com, kishkindhasamsthanam@gmailcom, swarnahampi@gmailcom, 
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E 
अजनीगर्भ संगत ants सचिवोत्तम | 
रामप्रिय नमस्तुभ्यं हनुमन्‌ रक्ष ಕನ ॥ 


kindha Hanumad Ratham Grand 
on in Haridwar Kumbha Mela 2021 


By Sri Hanumad Janma Bhoomi Teertha Kshetra Trust (Reg.135/2020) [ia 
Sri Pampakshetra Kishkindha Swarnahampi Bhaktinagara Samrajya, 
Reg ಸ ಯು Dit, Kamataka 583237, 


Ayodhya Branch: Sita Raj Mahal Ramkote, Sri Ayodhya ji pin: 224123 
ಯಯ com, 
Contact: 850041 1115/8, 87627111 136 


Badari, Dwaraka Jagadguru Shankaracharya Dharma Samrat H.H Poojya Swmi Sri Swaroopananda 
Saraswati Ji Maharaja Performing Special 2009 to Kishkindha Ratham in Haridwar Kumbha Mela 


Badari, Dwaraka Poojya Jagadguru Shankaracharya Maharaj Ji 
Performing Pushpanjali to Sri Hanumad Sameta Sri Sitarama Lakshmana Utsava Murty 


During Srirama Navami PY 
15 to 21st April 2021 
Sri RamaparivarVigraha 

Pratishtha, 

Sri Hanumad Janmabhoomi 
Kishkindha Ratham, 
lnauguration 
by Sri Satyendra Das 
Sri Rama Janmabhoomi 
Mukhya Poojariji 


श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा - पम्पाक्षेत्र कर्नाटक 


During Srirama Navami 2021 on behalf of 
+ Sri Hanumad Janmabhoomi Kishkindha Sri Hanuman 
Nootana Vastra, Rajita Yagnopaveeta, Dhanushyu Samarpanam, 
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Ë; Z Sri Hanumad Janmabhoomi Pampakshetra Kishkindha - Karnataka 


కా All Inida 12 Yrs Sri Hanumad Janmabhoomi 
Kishkindha Ratha Yatra 

IBIS Grand Inauguration in Sringeri i 

by Jagadguru Shankaracharya Sri Sringeri Sharada Peetham 


p E — 
SRI HANUMAD JANMA BHOOMI TEERTHA KSHETRA TRUST (REG.135/20), 
437 


श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा ಮ - कर्नाटक जु 


Sringeri Jagadguru Shankaracharya H.H Sri Sri Sri Bharati Teertha Swamiji Maharaj - 
Inaugurating Sri Hanumad Janmabhoomi Kishkindha Ratha Yatra in Sringeri Sharada Peetham 


https://www.youtube.com/watch?v=w-x8FM50Nks&t=5s 
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wal La pea 
Ayodhya Sri Rama Ratha 
Kishkindha Sri Hanuman offering 84 f height 

Ayodhya Srirama Brahma Ratham for his 
Supreme Lord Ayodhya Srirama 


श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा ಮ - कर्नाटक Yak 


श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा - पम्पाक्षेत्र - कर्नाटक (౧. 


ಜಾಕ್‌ =, 


a E Na < t». 
All India 12 Yrs Sri Hanumad Janmabhoomi Kishkindha Ratha Yatra 
12 yrs Akhila Bharata Yatra highlights (2020 to 32 ) A x 
Sri Hanumad Janmabhoomi - Kishkindha to JA F A 
Sri Rama Janmabhoomi - Ayodhya to 
Sri Sita Mata Janmabhoomi - Janakpuri, eue Eso 
1,00,000 k.m, 29 States, 600 Districts, 6000 Talukas, E 
600 Pilgrims, 25 Rivers , 108 Sri Kishkindha Hanuman Sri Hanumad Sri Rama Sri Sita Devi 
Vigraha Pratishtha, 1008 Sri Rama Kalyanotsavas, danmabhoomi ^ Janmabhoomi  Janmabhoomi 
Sri Ramakatha, Ayodhya Sri Rama Paduka Pallaki Kishkindha Ayodhya Janakpuri 


Utsava Sri Hanuman Chalisa , Sundarkanda, Parayana 


2020-23 : Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Puducherry, A.P, Telangana, 

2023-26 : Goa, Maharashtra, Gujarat , Rajasthan, M.P, Chhattisgarh, 

2026-29 : Odisha, Jharkhand, Assam, Ar.Pradesh,West Bengal , Hi.Pradesh, 
Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura 

2029-32: Bihar, Punjab, J &Kashmir, Uttarakhand, Chandigarh, 
Haryana, Delhi, U.P, Nepal, 


WE ARE COORDINATELY INVITING ALL THE DEVOTEES TO 
PARTICIPATE IN THIS HISTORICAL HOLIEST 
HANUMAD JANMABHOOMI KISHKINDHA HANUMAD RATHA YATRA 
SRI HANUMAD BHAKTI VAIBHAVA VIJAYA YATRA 
AND GET THE DIVINE BLESSINGS OF LORD SRI HANUMAN 


Anjanadrk Patvat 
Birthplace of org. 


Stianuman Wish ^ 
ಸ್ಟಾ 


z hampiorg REN) sri Hanumad Janmabh E 
SRI HANUMAD JANMA BHOOMI TEERTHA KSHETRA TRUST (REG.135/20), 
SRI PAMPAKSHETRA KISHKINDHA SWARNAHAMPI - BHAKTINAGARA SAMRAJYA, 
REG OFFICE: SWARNAHAMPI (NEW HAMPI), HOSPET TQ. BELLARY DIST. KARNATAKA 583239, CONTACT:8762711113/6, 


OFFICE: KISHKINDHA HANUMAN HALLI, ANEGONDI, GANGAVATI T.Q, KOPPAL DISTRICT — 583234, CONTACT: 8500411115/8 
HANUMADJANMABHOOMITRUST@GMAIL.COM, SWARNAHAMPI@GMAIL.COM, 


Puri Govardhana Peetha Jagadguru Shankaracharya 
Poojya Swami Sri Nischalananda Sarasati Ji Maharaj 


z 
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Sri Hanumad Janmabhoomi Kishkindha Ratha Yatra 
12 Years ३० Year 2023 Akhila Bharata Ratha Yatra 


Kishkindha to Ayodhya 1o Janakpuri 


श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा - पम्पाक्षेत्र - कर्नाटक ౧. 


a Wa | 


अंजनीगर्भ संभूत कपीन्द्र सचिवोत्तम | रामप्रिय % 1 हनुमन्‌ रक्ष सर्वद ॥ 
ಶ್ರೀ ಹನುಮದ್‌ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ (6.135 । 2020) & Ë 
Sri Hanumad Janma Bhoomi Teertha Kshetra Trust (Reg.135/2020 gin’ 


“ಅಯೋಧ್ಯಾ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಬ್ರಹ್ಮರಥ” 


ಶ್ರೀರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಅಯೋಧ್ಯೆ - ಹನುಮದ್‌ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಕಿಷ್ಕಿಂಧೆ -ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ 17 ಲಕ್ಷವರ್ಷಗಳ 
ತ್ರೇತಾಯುಗದ ದಿವ್ಯ ಸಂಬಂಧ ವೈಭವಗಳನ್ನು ಪುನ: ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಭಗವಂತನ ಪ್ರೇರಣೆ ಯಿಂದ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ದಿವ್ಯ ರಥ 
ಶ್ರೀ ಹನುಮದ್‌ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ತೀರ್ಥ ಕ್ಲೇತ್ರ ಟ್ರಸ್ಟ್‌(ರಿ) ವತಿ ಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಹನುಮದ್‌ ಜನ್ಮಭೂಮಿಪಂಪಾಕ್ಕೇತ್ರ 
ಕಿಷ್ಕಿಂಧಾ ಸ್ವರ್ಣ ಹಂಪಿ ಪರವಾಗಿ, ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತ ದೇವರ ಪರವಾಗಿ ಅಯೋಧ್ಯಾ ಶ್ರೀ ರಾಮಜನ್ಮಭೂಮಿ ಶ್ರೀರಾಮ 
ಚಂದ್ರ ದೇವರೆಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವ, ಅಯೋಧ್ಯಾ ಶ್ರೀ ರಾಮ ರಥ “ ದಿವ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮ ರಥ” 
ಕೇಸರೀ ಅಂಜನೀ ಸುತ ವಾಯುಪುತ್ರ ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಅಯೋಧ್ಯಾ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಚಂದ್ರ ದೇವರೆಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವ 
ದಿವ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮ ರಥ, 


e జయ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ® 
| ಜಯ ಶ್ರೀರಾಮ ಫೆ ಜಯ ಹನುಮಾನ್‌ | Ü 
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By Sri Hanumad Janma Bhoomi Teertha Kshetra Trust (Reg.135/2020) 


Sri Pampakshetra Kishkindha Swarnahampi Bhaktinagara Samrajya, 
Reg Off: SwarnaHampi (New Hampi), Hospet TO. Vijayanagara Dist, Karnataka 583239, 
hanumadjanmabhoomitrust2gmail.com, swarnahampi@gmail.com, , www.kishkindha.org Contact : 8500411115/8,8762711113/6 
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ä Trust A/C Name : Sri Hanumad 
Janma Bhoomi Teertha Kshetra 
— Trust (R), 
A/C No : 1187101014373, 

A Bank: Canara Bank, 
10 IFSC : CNRBOOO1187, 

i Branch : Hampi, 
PAN: AAZTSS606H 


SW | eres | — — 5| 
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https://www.youtube.com/watch?v=uN3fgPvrxjc&t=34s 
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श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा - पम्पक्षेत्र कर्नाटक 36% 


Em .. e ‚Bid NGA, 
Dash i E Oct 2020) ES 


On 26" Oct 2022 Shila Poojan Performed by Sri Govindananda Saraswati 
Swamiji in Kishkindha — for the upcoming project 
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EZ, ಟ್‌] e. 
Foundation Stones 


https://fb.watch/fb1yZs1nwp/ 
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Sri Kishkindha Hanuman Vigraha Pratishtha in Swarna 


Hampi by Poojya H.H Sri Govindananda Saraswati Swamiji 
with the request of New Hampi Village People Sri Poojya 
Swamiji installed first Kishkindha Sri Hanuman Vigraha in 
New Hampi Sri Hanumad Janmabhoomi Teertha Kshetra 

Trust (R) planning to install 108 Sri Kishkindha Sri Hanuman 

Vigrahas in Karnataka during the Kishkindha Ratha Yatra in 
which the 1st Vigraha installed in Pampakshetra Swarna 

Hampi New Hampi Village only 


https://www.youtube.com/watch?v=4yB6dy8wLUE 
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Ancient Ayodhya village in Pampakshetra koppal ( Karnataka) 
पंपक्षेत्र कोप्पल (कर्नाटक) में प्राचीन अयोध्या गांव 


त्रेता युग में श्री राम रावण के युद्ध के बाद, जब श्री राम वानरों के साथ अयोध्या चले गए और 
राज्याभिषेक किया गया, तब श्री राम कई बार पंपक्षेत्र किष्किंधा आए, तब सुग्रीव श्री अयोध्या सम्राट 
ने पंपक्षेत्र किष्किंधा में श्री राम के लिए एक नया गांव बसाया, वह गाँव अभी भी पंपक्षेत्र किष्किंधा 
शहर के करीब है, यह अभी भी "अयोध्या" के रूप में फल-फूल रहा है, "अयोध्या" गाँव में श्री 
रामचन्द्र को समर्पित एक मंदिर भी है। 


After the battle of Sri Rama and Ravana in the Treta Yuga, after Sri Rama went to 
Ayodhya with the monkeys and was crowned, Sri Ram came to Pampakshetra 
Kishkindha many times, then Sugrivu established a new village for Sri Rama (Sri Ayodhya 
Chakraborty) in Pampakshetra Kishkindha, and that village is still part of the city of 
Pampakshetra Kishkindha. Close by, still flourishing as "Ayodhya", there is also a temple 
dedicated to Sri Ramachandra in the village of "Ayodhya". 


अयोध्या भारत के कर्नाटक राज्य के कोप्पल जिले के गंगावती तालुक में एक छोटा सा गांव/टोला है। 
यह अयोध्या पंचायत के अंतर्गत आता है। यह गुलबर्गा डिवीजन के अंतर्गत आता है। यह जिला 


मुख्यालय कोप्पल से पूर्व की ओर ३1 किमी दूर स्थित है। गंगावती से 26 कि.मी. राज्य की राजधानी 
बेंगलुरु से 343 किलोमीटर दूर 


अयोध्या पिन कोड 583227 है और डाक प्रधान कार्यालय गंगावती एम वी सर्कल है। 


हुलिगी (9 किमी), अनेगुंडी (10 किमी), मल्लापुर (11 किमी), हितनाल (11 किमी), होसल्ली (12 
किमी) अयोध्या के नजदीकी गांव हैं। अयोध्या पश्चिम की ओर कोप्पल तालुक, उत्तर की ओर 
गंगावती तालुक, दक्षिण की ओर हागरीबोम्मनहल्ली तालुक, दक्षिण की ओर संदुर तालुक से घिरा 
हुआ है। 


होसपेट, संदुर, तेक्कलकोटा, मुंदरगी अयोध्या के निकटतम शहर हैं 


Ayodhya isa small Village/hamlet in Gangavathi Taluk in Koppal District of Karnataka 
State, India. It comes under Ayodhya Panchayath. It belongs to Gulbarga Division . It is 
located 31 KM towards East from District head quarters Koppal. 26 KM from Gangavathi. 
343 KM from State capital Bangalore 


Ayodhya Pin code is 583227 and postal head office is Gangavati M V Circle . 


Huligi (9 KM), Anegundi ( 10 KM), Mallapur ( 11 KM), Hitnal (11 KM), Hosalli (12 
KM ) are the nearby Villages to Ayodhya. Ayodhya is surrounded by Koppal Taluk 
towards west , Gangavathi Taluk towards North , Hagaribommanahalli Taluk towards 
South , Sandur Taluk towards South . 


Hospet , Sandur , Tekkalakota , Mundargi are the near by Cities to Ayodhya 


https://kannada.news18.com/news/national-international/koppal-ayodhya-named- 
village-in-ganagavathi-taluk-1529813.html 


https://www.youtube.com/watch?v-EEaLlqY2pnY 


` 

Ayodhya Village In 
Pampakshetra - Koppal district 
| Karnataka s š ^ 
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श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा - पम्पक्षेत्र कर्नाटक बु 


Sri Anjonadri Parvato "Birthplace of Lord Hanuman" in Pampakshetra Kishkindho (Karnataka) 
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The sacred Sharda Temple in Kashmir resonates with the divine 


echoes of Shardiya Navratri puja for the first time since 1947, 


symbolizing peace & a cultural revival post abrogation of Article 370 


Historic Sharad Navratri Puja celebrated at 
Sharda Temple on LoC after 75 years 


SHAFAT MALIK 


Kupwara, Oct 15: The inaugural 
Navratri Puja of SharadNavratri 
took placeat thenewly constructed 
Sharda Temple located on the Line 
of Control (LoC) in the Teetwal bor- 
der region of North Kashmir's Kup- 
waradistrict this past Sunday. This 
momentous occasion attracted a 
substantialnumberofpilgrimsfrom 
allacross the nation, marking the 


लाल चौक पर हनुमान चालीसा का पाठ 


^ $ my rg 


first such celebration intheareain 
75 years since the partition. 
Swami GovindanandaSaras- 
wati, originally from Hampi and 
renowned for his rathyatra from 
Kishkinda, the birthplace of Lord 
Hanuman in Karnataka, graced the 
event with hispresence,drawinga 
significant following of devotees. 
Addingtothespiritualambiance 
were the KashmiriPandit pilgrims, 
including the distinguished A K 
»Contd on | Page 08 


शाददा मंदिर में नवरात्रि पूजा 


हनुमान चालीसा ; | 
ಎ 2 "d | 
कश्मीर का 1 
लाल चौक टक. 


independence-in-sharda-temple-of-kashmir-video-104614449 


https://www.youtube.com/watch?v=07Bdi94sHYs 
https://www.youtube.com/watch?v=TEKC2R5pxx4 
https://www.youtube.com/watch?v=07Bdi94sHYs&t=26s 


Source: ANI 


In a historic first for the Kashmir Valley, the revered Hanuman Rath 
Yatra, led by Swami Govinand Saraswati Maharaja, made its way into 
Srinagar on Wednesday, marking a significant moment of spiritual unity 
and devotion. 


This monumental pilgrimage, which commenced three years ago, 
embarked on a mission to cultivate Bhakti awareness, instilling a sense of 
unity and magnificence in this ancient land. The Yatra seeks to ignite the 
flame of devotion, drawing inspiration from Hanuman ji’s selfless service 
to Lord Ram, serving as a guiding light for a society free from 
malevolence. 


One of the most remarkable aspects of this Yatra is the profound message 
it carries for the displaced Kashmiri Pandits, assuring them that the valley 
is now a safer place for them to return to their homeland. Kashmiri Pandit 


K.K. Raina articulated this sentiment, stating, “Bhagwan Ram sent 
Hanuman to a place before visiting it, signifying the divine assurance of 
safety.” This, he believes, is a universal message, urging everyone to return 
without trepidation. 


Swami Govinand Saraswati Maharaja, speaking to reporters, recalled that 
the Jammu and Kashmir administration initially expressed concerns about 
the Yatra. However, the pilgrimage remained unstoppable, and he 
expressed his gratitude for the warm welcome extended by people from all 
walks of life. The Rath Yatra, now reaching the Kashmir Valley, is 
planned to continue for a total of twelve years, culminating in Kishkindha, 
Karnataka, where a grand temple will be erected. 


This historic event also casts light on Sharda Mata, the embodiment of 
spirituality and learning. Efforts are underway to rebuild the Sharda temple 
at Teetwal, Kashmir, a feat made possible through the determined 
endeavors of Ravinder Pandita and appeals from local residents to the 
Government of India. They seek negotiations with Pakistan to establish a 
corridor to the original Mata Sharda temple, which currently lies in ruins in 
Pakistan-Occupied Kashmir. 


Another significant announcement is the construction of a Lord Hanuman 
temple in Kishkindha, Karnataka, designed after the illustrious Ram temple 
in Ayodhya. 


The Yatra, which spans three years already, is set to continue for an 
additional nine years. It commenced its journey into the Kashmir Valley on 
October 12, with a grand reception at the Durganag temple. On October 
13, 2023, the Hanuman Rath Yatra passed through the Kheer Bhawani 
Mata temple in Tiker, Kupwara, before arriving at the remote border area 
of Teetwal on October 14, 2023. 


The Yatra returned to Srinagar on October 16 and stops along the way 
included Hanuman temple in Srinagar, Zesta Devi Temple, and the Kheer 
Bhawani temple in Ganderbal before proceeding to Vaishno Devi in Katra. 


The arrival of the All-India Janambhumi Rath Yatra in Kashmir is a 
momentous occasion not only for the devotees but for the entire region, as 
it disseminates messages of unity, devotion, and hope, rekindling the 
spiritual and cultural heritage of this ancient land. 


Swami Govinand Saraswati Maharaja emphasized that the Yatra’s mission 
is to promote Bhakti awareness in society, spreading the message of 
Ramayana to foster unity and glory in this ancient land. He also extended 
an invitation to the people of Kashmir to support the construction of the 
Hanuman Janambhumi temple in Kishkindha, Karnataka, akin to the 
renowned Ram temple at Ram Janambhoomi. 


https://risingkashmir.com/all-india-hanumanji-janambhumi-rath-yatra- 
rings-in-hope-for-a-safer-kashmir/ 


Lal Chowk Rath Yatra: जब आप सो रहे थे, श्रीनगर के लाल चौक पर इतिहास 
बन रहा था... Oct 19, 2023, 06:39 AM IST 


Rath Yatra At Srinagar: कश्मीर की धरती पर पहली बार जन्मभूमि रथ यात्रा 
पहुंची और साथ ही उस लाल चौक (Lal Chowk) पर हनुमान चालीसा (Hanuman 
Chalisa) पढी गई, जहां कभी हमारे भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भी फहराना 
मुश्किल था. https://www.firstpost.com/india/for-the-first-time-after- 


1947-navratri-puja-took-place-at-sharda-temple-in-kashmir-amit- 
shah-13255712.html 


https://youtu.be/HIkSmjYicJc https://youtu.be/GKZR3QIxnQ4 
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Sri Hanumad Janmabhoomi Kishkindha Ratha Yatra 
Sri Hanumad Bhakti Vaibhava Bhaktinagara Samrajya Yatra 


Akanda Bharata Hindu Rastra Nirmana Vijaya Yatra 
Bharat to Nepal Ex 


For the first time in history, Sri T n ji going to the holy land of 
Nepal Hindu Rastra to seek the Rr of his mother Jagadamba 
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WE ARE COORDINATELY INVITING ALL THE DEVOTEESTO 

PARTICIPATEIN THISHISTORICALHOLIEST HANUMAD JANMABHOOMI 
Birthplace abiprd |, KISHKINDHA HANUMAD RATHA YATRA AND GET THE DIVINE BLESSINGS OF 
d digi id LORD SRI HANUMAN 


SRIHANUMAD JANMA BH , IDETPISBIIIZIELACE QE LORD SRI HANUMAN 
WORLD: T 215 MTRS “57470౯6౯ DEVOTION” DURATION 12 PRS: 


SRI HANUMAD JANMA BHOOMI TEERTHA KSHETRA TRUST (REG.135/ 20), 
SRI PAMPAKSHETRA KISHKINDHA SWARNAHAMPI - BHAKTINAGARA SAMRAJYA, 
REG OFFICE: SWARNAHAMPI (NEW HAMPI), HOSPET TQ. VIJAYANAGARA DIST, KARNATAKA 583239. 
3::8500411115/8.8762711113, = hanumadjanmabhoomitrust@gmail.com, WWW.KISHKINDHA.ORG. 
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ri Hanumad Janmabhoomi Kishkindha Ratha Yatra in 


>. Nepal 4th to 9th Jan 2024 
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Sri Sita Mata Sri Rama Sri Sita Devi 

Janmabhoomi Janmabhoomi 
Ayodhya Janakpuri 


Utsava Sri Hanuman Chalisa , Sundarkand@praraya: ia Ratha Yatra Grand 


celebrations, Sri Hanumad Janmabhoomi Mandir Nirn 


n Yatra 


WE ARE COORDINATELY INVITING ALL THE DEVOTEES TO 
PARTICIPATE IN THIS HISTORICAL HOLIEST 
HANUMAD JANMABHOOMI KISHKINDHA HANUMAD RATHA YATRA 
SRI HANUMAD BHAKTI VAIBHAVA VIJAYA YATRA 
AND GET THE DIVINE BLESSINGS OF LORD SRI HANUMAN 


Anjanadri Pacvat 
BirthPlace abord 
Sri Hanuman Kishkindhs 


SRI HANUMAD JANMA BHOOM! MANDIR, IN THE BIFHIBLAGE OE LORD SRI HANUMAN 
WORLDS TALLEST 215 MIRS. “STATUE OF DEVOTION” DURATION t2 YRS COST JA 


SRI HANUMAD JANMA BHOOMI TEERTHA KSHETRA TRUST (REG.135/ 20), 
SRI PAMPAKSHETRA KISHKINDHA SWARNAHAMPI - BHAKTINAGARA SAMRAJYA, 
REG OFFICE: SWARNAHAMPI (NEW HAMPI, HOSPET TQ. BELLARY DIST, KARNATAKA 583239, 
CONTACT:8762711113. :8500411115/8 HANUMADJANMABHOOMITRUST@GMAIL.COM, SWARNAHAMPI@GMÄIL.COM. 


Safe त्या SRI 


ऐतिहासिक दर्शन 


भगवान श्री हनुमानजी को जन्मभूमि किष्किन्धा(भारत)मा विश्वकै अग्लो ७0४ 
फिटको प्रतिमा सहित विशाल धाम निर्माणको क्रममा १२ वर्ष (सन्‌ २०३२) 
मा यात्रा पूर्ण हुने यो ऐतिहासिक रथयात्रा माता जानकी(जनकपुर)को पूजा 
अर्चना गरी आराध्यदेव पशुपतिनाथको दर्शनका लागि काठमाडौं आउने हुदा उक्त 

रथमा विराजित संकटमोचन श्री हनुमानको ऐतिहासिक प्रतिमा दर्शनका लागि 


पाल्नुहुन हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछौं | 
Mii 
राष्ट्रिय संयोजकः संयोजक (सांस्कृतिक एवं धार्मिक): संयोजक (काठमाडौं); संयोजक (जनकपुर) 
मा.बिमल कुमार केडिया श्री केशव राज घिमिरे श्री संजय सर्राफ श्री निर्मल चौधरी 
९८५१०२१६५० ९८५११३४८९५ ९८५१०२०९२७ ९८५४०२०३२७ 


सल्लाहकार संस्था प्रमुख संस्था: सहयोगी सस्था: 
नेपाल राष्ट्रिय मारवाडी परिषद्‌ धी राम हनुमान सेवा मंडल श्री बजरग सत्संग मंडल औ राणी सती सेवा संघ 
मारवाडी सेवा समिति नेपाल श्री कुलेश्‍वर हनुमान मन्दिर सेवा समिति श्री सनातन प्रतिष्ठान नेपाल श्री नेपाल मारवाडी ब्राम्हण सेवा संघ 
अग्रवाल सेवा केन्द्र श्री श्याम सत्संग मंडल इण्डियन सिटिजन एशोसिएसन अफ नेपाल] 
नेपाल जैन परिषद्‌ श्री पवनपुत्र हनुमान सेवा मंडल मारवाड़ी युवा मंच 
महेश्वरी समाज काठमाडौं श्री मैतीदेवी मारवाडी मित्र परिषद्‌ मारवाडी महिला मंच 
श्री मैतीदेवी मित्र परिषद्‌ दिर्घायु नेपाल 
शर झापा मारबाडी समाज श्री हनुमान अराधना नेपाल 
श्री नवदुर्गा भवानी सेवा संघ 


आयोजक समिति: E 
श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा रथयात्रा समिति, नेपाल 


35 
डनुमद्‌(जन्मभूमि।किष्किन्घा,रथयाञ्रा 


पौष ಆಇ गते २०८० (6th 


Visi स्वागत 
बेलुका ४:३० बजे सूर्यविनायक, HERG 


पौष २२ गते २०८० (7th Jan 2024) 


eum fee uw summ vom evans उ पशुपतिनाश मङ्दिरका व्लाजि प्रस्थान ee | urguferoner ಟಕ ಟು पूजन / 


बिहान ८:०० बजे ऊग्रवाल सेवा केन्द्रबाट प्रस्थाव्त farmer 20:00 बजे 


क्र शाक r 
A cse waw wenn शानि प्रतिमा ge (पशुपति aver प्रतिमा दर्शन eem goo an eere wema / महानगर uRspan 
विहान ११:०० बजेबाट भररुजनहरुका लागि प्रतिमा दर्शन, दिउंसो ९:00 बजे हंसमंडपबाट प्रस्थान / 
eV सेवा केन्द्रमा दर्शन EET a पाठ 
दिउँसो ३:०० बजे देस्वि राती ८:00 बजेसम्म / „Auer ४:00 बजे afer (rara भवन) / 


Jan 2024) 


पौष 23 गते २०८० (8th Jar 


aaa सेवा केन्द्रमा प्रतिमा दर्शन परमहस परिब्राजक sus स्वामी 
बिहान ९:00 बजे afer राती ८:00 बजेसम्म MR सरस्वती स्चामीजी द्वारा 
aqet ४:00 बजेदेस्वि 


'सवामणीको लागि सम्पर्कः शैलेन्द्र शर्मा (९८४५६१२२९५२), संजय भुपाल (९८५६०५८९४०), सुभाष गोयल (९८१०३१७८४) 


amen साजित 
श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा रथयात्रा समिलि, नेपाल 


ॐ 
औ।हनुमद्‌(जन्मभुमि।किष्किन्धा रथयात्रा KS, 


Ura ae गते २०८० (4th Jan 


ಹ स्वागत 
बेलुका ४:३० बजे जटहीबाट जानव्छी मन्दिर प्रांगण PURA A 


पौष २० गते २०८० (Sth Jan 24) 


3೫ जानकी मज्दिर॒मा पूजन 
fare ८:३० ఇ 
जनकपुरघाम नगर परिक्रमा 
चिहान ३३:०० ಜ್ಜ 


जानकी fat प्रांगणामा दर्शन 
दिउसो २:०० बजेबाट भक्तजनहरूका लागि प्रतिमा दर्शन 


पौष 29 गते २०८० (6th Jan 2024) 


जानकी मन्दिर प्रांगणाबान्ट कचरी Breen बिहारी मन्दिर. 
परशुराम dena, sauna हुदै काठमाडौंका त्नाजि प्रस्थान 
बिहाल ७:00 बजे 


संयोजक; श्री निर्मल चौधरी (९८५४०२०३२७७) 


योज समिति, 
श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा रथयात्रा समिति, नेपाल 


RE 


जनक 


REDEN 


_ रोजानाटाइम्स | 


जनकपुरधाम/मिश्री लाल मधुकर। भगवान श्री हनुमान 
जी की जन्मभूमि किष्किन्धा हम्पी (कर्नाटक )में विश्व 
का सबसे ऊंची705फीट का प्रतिमा बनने जा रही है। 
इसके लिए. 2020को शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद 
सरस्वती जी महाराज के शिष्य दण्डी स्वामी गोविंदा स- 
रस्वती जी महाराज द्वारा श्री हनुमंत जन्मभूमि किष्किन्धा 
रथ यात्रा निकाली गयी है।जो 12बर्षो तक भारत तथा 
नेपाल के सभी जगहों का भ्रमण करेगी | किष्किन्धा रथ 
गुरुवार को जनकपुरधाम पहुंची। शुक्रवार को 
किष्किन्धा रथ को गाजा बाजा के साथ नगर परिक्रमा 
कराया गया। जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु की 


सहभागिता थीं। किष्किन्धा रथ के जनकपुरधाम के 
संयोजक निर्मल चौधरी की अगुवाई में निकली इस 
नगर परिक्रमा में विश्व हिन्दू परिषद नेपाल के महासचिव 
जीतेन्द्र सिंह, वीरेंद्र साह, मोहन साह, आदित्य मिश्र 
सहित कई लोग शामिल थे। शनिवार को किष्किन्धा रथ 
धनुषा धाम होते हुए काठमांडू के लिए प्रस्थान करेगी। 


https://youtu.be/hrmVK-Z2y7Q 


किष्किन्धा रथ का जनकपुरधाम में भव्य स्वागत 


जनकपुरधाम भगवान श्री हनुमान जी की जन्मभूमि किष्किन्धा wur 
(कर्नाटक ) में विश्व का सबसे ऊंची 705 फीट का प्रतिमा बनने जा रही है 
y इसके लिए 2020 को शांकराचाय॑ 

स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज 
के शिष्य दण्डी स्वामी गोविंदा सरस्वर्त 
जी महाराज द्वारा श्री हनुमंत जन्मभूमि 
a किष्किन्धा रथ यात्रा निकाली गयी è 
Ñ जो 12551 तक भारत तथा नेपाल के 
A | सभी जगहों का भ्रमण करेगी 

किष्किन्धा रथ गुरूवार को जनकपुरधाम पहुंची। शुक्रवार को किष्किन्धा रथ 
को गाजा बाजा के साथ नगर परिक्रमा कराया गया। जिसमें बड़ी संख्या मे 
श्रद्धालु की सहभागिता थीं। किष्किन्धा रथ के जनकपुरधाम के संयोजक 
निर्मल चौधरी की अगुवाई में निकली इस नगर परिक्रमा में विश्व हिन्दू परिषद 
नेपाल के महासचिव जीतेन्द्र सिंह, वीरेंद्र साह, मोहन साह, आदित्य मिश्र 
सहित कई लोग शामिल थे। शनिवार को किष्किन्धा रथ धनुषा धाम होते हुए 


किष्किन्धा रथ का जनकपुरधाम में भव्य स्वागत 


'जनकपुर (रासासं): भगवान श्री 
EM जी की जन्मभूमि 
हम्पी (कर्नाटक) में 
t विश्व का सबसे ऊंची 705फीट 
कई का प्रतिमा बनने जा रही है। इसके 
लिए. सन 2020 में शंकराचार्य 
_ स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी 
महाराज के शिष्य दण्डी स्वामी गोविंदा सरस्वती जी महाराज द्वारा श्री 
हनुमंत जन्मभूमि किष्किन्धा रथ यात्रा निकाली गयी है, जो 12 वर्षो तक 
भारत तथा नेपाल के सभी जगहों का भ्रमण कर रहीं ë | इसी क्रम ೫ 
किष्किन्धा रथ er रूवार को जनकपुर पहुंची | शुक्रवार को किष्किन्धा रथ 
को गाजा बाजा के साथ नगर परिक्रमा कराया गया, जिसमें बड़ी संख्या 
में Tu की सहभागिता थीं। किष्किन्धा रथ के जनकपुर के संयोजक 
निर्मल चौधरी की अगुवाई में निकली इस नगर परिक्रमा में विश्व हिन्दू 
परिषद नेपाल के महासचिव जीतेन्द्र सिंह, वीरेंद्र साह, मोहन साह, 
आदित्य मिश्र सहित कई लोग शामिल थे। शनिवार को किष्किन्था रथ 
धनुषा धाम होते हुए काठमांडू के लिए प्रस्थान करेगी | 


ge Seo set A 


सीतामढी जारारण 
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का दर्शन करने पहुंचे गोविंदनंद सरस्वती 


प्रतिनिधि, सीतामढी 


हनुमान जी की जन्मस्थली किष्किंधा से 
दिव्य रथ यात्रा लेकर गुरु दंडी 
गोविंदनंद सरस्वती जी महाराज माँ 
जानकी की जन्मभूमि, पुनौरा घाम का 
दर्शन करने गुरुवार की शाम को पहुंचे. 
उन्होंने मां जानकी मंदिर, सीता कुंड और 
E si जी के मंदिर का दर्शन, पूजन 
आसती की. गुरु ने कहा कि 
माता सीता की जन्मभूमि का पता लगाने 
में दो वर्ष लग गये. श्री राम जन्मभूमि 
अयोध्या धाम, जनकपुर व काठमांडू 
होकर जानकी जन्मभूमि, पुनौराधाम 
आए हैं. 12 वर्ष तक रथ यात्रा चलेगी. 
(| om मै श्री हनुमान जन्मभूमि, 
ष्किंधा की चर्चा करते हुए भव्य मंदिर 
निर्माण का न्योता देने आए हैं बताया कि 
माता सीता की अनुमति के बिना श्री राम 


मां जानकी मंदिर, पुनौराधाम में आरती करते 
व अन्य. 


गुरु गोविंदनंद सरस्वती जी महाराज 


हो सकता. हनुमान जी की अनुमति के 
बिना कोई शुभ कार्य सफल नहीं होता. 
अब सीता माता की जन्मभूमि का 
विकास निश्चित होगा. माता की जन्मभूमि 
का निरीक्षण साक्षात हनुमान जी कर 
लिये हँ. श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धाम 
दर्शन का आमंत्रण देने आए हैं. रथ 


पुनौरा घाम के महंत कौशल किशोर 
दास, संत भूषण दास, रामबालक दास, 
उमेशानंद महाराज, एडीएम बीके पांडे, 
निर्मल चंद ठाकुर, रामशंकर शास्त्री, 
गुरदेव सिंह, श्याम नंदन प्रसाद, आग्नैय 
कुमार, घनुषध्यारि सिंह व अन्य ने रथ पर 
विराजमान शिव दरबार, श्री राम दरबार 


जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य सफल नहीं यात्रा की आरती में जानकी जन्मभूमि व अंजनी पुत्र हनुमान की आरती की. 
प्रभावौ Sat, 13 January 2024 
KIR https: //epaper.prabhatkhabar.com/c/74332364 


दैनिक 12-01-2024 
भास्कर 


धर्म दो साल पूर्व शुरु की गई थी किष्किंधा से हनुमान रथ यात्रा, 12 साल तक चलेगी यात्रा 


किष्किंधा से पहुंचे हनुमान रातभर माता सीता के गर्भणृह 
में रह लेंगे आशीर्वाद, पुनौरा पहुंची यात्रा का हुआ स्वागत 


a ల క యి किष्किंधा से पहली बार 
कटक के पा क्षेत्र किष्किंधा से पहली पुनौरा धाम आए हनुमान 
बार राम भक्त हनुमान की रथ यात्रा माता | संत ने कहा कि किष्किंधा से से 
सीता की प्राकाट्य स्थली पुनौरा धाम 'पहली बार हनुमान जी माता सीतामढी 
EXE भव्य स्वागत किया गया। यहाँ की प्राकट्य स्थली सीतामढी में आए 
रामभक्त cia की भव्य प्रतिमा रातभर है। हनुमान अपने जन्म स्थली पंपा 
माता सीता के गर्भगृह में रखा जाएगा। साथ - काला सतस 
ही शुक्रवार की सुबह पूजा अर्चना के साथ आशीर्वाद: 1 
माता सीता से आशीर्वाद प्राप्त कर रथ | अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद 
अगले पड़ाब को खाना होगी। किष्किंधा से पुनौरा में माता सीता का भव्य मंदिर 
पुनौरा धाम पहुंची श्री हनुमान जन्मभूमि का है बनेगा। इसके बाद किष्किंधा में 
दिव्य रथ का यहां भव्य स्वागत किया गया। रामभक्त हनुमान की उंची प्रतिमा का 
रथ यात्रा के ಓಜ kd निर्माण होगा। मौके पर पुनौरा घाम 
गोबिंदनंद सरस्वती जी महाराज ने महा महंत कौशल किशोर दास, भूषण 
आरती की। उन्होंने कहा कि माता सीता की श्री हनुमान जन्म भूमि किष्किंधा की चर्चा ने कहा कि माता सीता की अनुमति के बिना दास, राम बालक दास, उमेश आनंद 
जन्मभूमि का पता लगाने में 2 वर्ष लग गए। करते हुए भव्य मंदिर निर्माण का न्योता देने श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य सफल महाराज, एडीएम बीके पांडे, निर्मल 


श्री राम अयोध्या € नहीं हो सकता। हनुमान के बिना अनुमति के चंद ठाकुर, राम शंकर शास्त्री, ಚು 
Tues जानकी जन्मभूमि सीता की बगैर अनुमति के राम कोई शुभ काम सफल नहीं होता। अब सिंह, श्याम नंदन प्रसाद, आग्नेय 
पुनौराधाम आए है। यह रथ यात्रा 12 वर्ष जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य सफल सीता माता जन्मभूमि का विक्रास निश्चित कुमार, धनुषधारी सिंह आदि 

तक चलेगी । कहा कि संपूर्ण भारतवर्ष में ff: p cif सरस्वती जी होगा। महाआरती में शामिल हुए। 


https://champarantoday.in/sitamarhi-the-divine-chariot-of-shri- 
hanuman-janmabhoomi-reached-punaura-dham-from-kishkindha- 
the-holy-birthplace-of-maa-janaki-for-the-darshan-of-maa-janaki 


३% 
॥ प्राण प्रतिष्ठा समारोह ॥ A Pran Pratishtha Samaroh || 
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H.H Dandi Swami Sri Govindananda 

Saraswati Swamiji Ji Maharaj xm 
Address :- Karyalaya Ashram Gurukul 

Swamahampi (New Hampi), Hosapet Taluk, 
Vijayanagara Dist, Karnataka-583239 

Mob :- 8500411118, 8762711113 


रामलला के दर्शन करने 
से पहुंचे बाल हनुमान, देखिए త్రై 


https://www.youtube.com/watch?v=qEX6xENFF3k 


https://youtu.be/ WO0sF5GKPto https://youtu.be/TVSBXXqEQMU 


\Chariot from Lord Hanuman's birthplace Kishkindha reaches 
Ayodhya 


https://www.ptinews.com/story/national/chariot-from-lord-hanuman- 
s-birthplace-kishkindha-reaches-ayodhya/1226272 


AYODHYA: A chariot from Lord Hanuman's birthplace Kishkindha, 
traced in the region of present-day Hampi in Karnataka, has arrived 
in Ayodhya ahead of the consecration ceremony at the Ram temple on 
January 22. 


Visiting temples across the country, the chariot went to Goddess Sita's 
birthplace Janakpur in present-day Nepal before arriving in Ayodhya. 
A group of 100 devotees travelled with the chariot, singing and 
dancing, raising slogans of "Jai Shree Ram" and waving saffron flags 
with Lord Ram's pictures. 


"When thousands of people are heading to Aydohya for the big day of 
the arrival of Lord Ram, how can Lord Hanuman not be there? We 
set out for this Rath Yatra and travelled to several places in the last 

two months. The chariot will be in Ayodhya till January 25," 
Abhishek Krishnashastri from Sri Hanuman Janmabhoomi Teertha 
Kshetra Trust, told PTI. 
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Ancient Ayodhya village in Pampakshetra koppal ( Karnataka) 
पंपक्षेत्र कोप्पल (कर्नाटक) में प्राचीन अयोध्या गांव 


त्रेता युग में श्री राम रावण के युद्ध के बाद, जब श्री राम वानरों के साथ अयोध्या चले गए और 

राज्याभिषेक किया गया, तब श्री राम कई बार पंपक्षेत्र किष्किंधा आए, तब सुग्रीव श्री अयोध्या 

सम्राट ने पंपक्षेत्र किष्किंधा में श्री राम के लिए एक नया गांव बसाया, वह गाँव अभी भी पंपक्षेत्र 

किष्किंधा शहर के करीब है, यह अभी भी "अयोध्या" के रूप में फल-फूल रहा है, "अयोध्या" 
गाँव में श्री रामचन्द्र को समर्पित एक मंदिर भी है। 


After the battle of Sri Rama and Ravana in the Treta Yuga, after Sri Rama went to 
Ayodhya with the monkeys and was crowned, Sri Ram came to Pampakshetra 
Kishkindha many times, then Sugrivu established a new village for Sri Rama (Sri 
Ayodhya Chakraborty) in Pampakshetra Kishkindha, and that village is still part ofthe 
city of Pampakshetra Kishkindha. Close by, still flourishing as "Ayodhya", there is also 
a temple dedicated to Sri Ramachandra in the village of "Ayodhya". 


अयोध्या भारत के कर्नाटक राज्य के कोप्पल जिले के गंगावती तालुक में एक छोटा सा 
गांव/टोला है। यह अयोध्या पंचायत के अंतर्गत आता है। यह गुलबर्गा डिवीजन के अंतर्गत आता 


है। यह जिला मुख्यालय कोप्पल से पूर्व की ओर 31 किमी दूर स्थित है। गंगावती से 26 कि.मी. 
राज्य की राजधानी बेंगलुरु से 343 किलोमीटर दूर 


अयोध्या पिन कोड 583227 है और डाक प्रधान कार्यालय गंगावती एम वी सर्कल है। 


हुलिगी (9 किमी), अनेगुंडी (10 किमी), मल्लापुर (11 किमी), हितनाल (11 किमी), होसल्ली (12 
किमी) अयोध्या के नजदीकी गांव हैं। अयोध्या पश्चिम की ओर कोप्पल तालुक, उत्तर की ओर 
गंगावती तालुक, दक्षिण की ओर हागरीबोम्मनहल्ली तालुक, दक्षिण की ओर संदुर तालुक से 

घिरा हुआ है। 


cl 


होसपेट, संदुर, तेक्कलकोटा, मुंदरगी अयोध्या के निकटतम शहर हैं 


Ayodhya is a small Village/hamlet in Gangavathi Taluk in Koppal District of Karnataka 
State, India. It comes under Ayodhya Panchayath. It belongs to Gulbarga Division . It 
is located 31 KM towards East from District head quarters Koppal. 26 KM from 
Gangavathi. 343 KM from State capital Bangalore 


Ayodhya Pin code is 583227 and postal head office is Gangavati M V Circle . 


Huligi (9 KM ) , Anegundi ( 10 KM ) , Mallapur ( 11 KM ) , Hitnal ( 11 KM ) , Hosalli ( 
12 KM ) are the nearby Villages to Ayodhya. Ayodhya is surrounded by Koppal Taluk 
towards west , Gangavathi Taluk towards North , Hagaribommanahalli Taluk towards 
South , Sandur Taluk towards South . 


Hospet , Sandur , Tekkalakota , Mundargi are the near by Cities to Ayodhya 


https://kannada.news18.com/news/national-international/koppal-ayodhya-named- 
village-in-ganagavathi-taluk-1529813.html 


https://www.youtube.com/watch?v=EEaLlgY2pnY 
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Poojya Sri Swamiji along with Sri Hanumad Janmabhoomi Teertha Kshetra 
Trust Members - discussion with honorable governor Sri Thawar Chand Gehlot 
ji regarding the development activities in Pampakshetra Kishkindha 


Bangalore - 05-April 2024 - Under the guidance of Param Pujya Sri 
Govindananda Saraswati Swamiji Sri Hanumad Janmabhoomi Tirtha Kshetra 
Trust ( R) members meeting with Shri Thawar Chand Gehlot, Governor of the 
State of Karnataka, 


Meeting Subjet : Sri Pampakshetra Kishkinda Sri Hanumad Janmabhoomi, 
Hampi development , temple construction , 1.30 hrs disscussion took place , Sri 
Swamiji suggessted few steps for all over developmet of Pampakshettra 
Kishkindha , Shri Thawar Chand Gehlot, Governor of the State of Karnataka 
also shared valible suggesstions , and expressed his utmost devetion , 


1) Sri Ramanavami, Sri Hanumad Jayanti celebratons 2024 in Pampakshetar 
Kishkindha 2) Starting New Sri Kishkindha Pradhikaram , 3)Changing the 
name of of Koppal District in to Sri Hanumad Janmabhooomi Kishkindha 
District, 4) Updating the Hampi Pradhilkaram, 5) Updating the Worlds 
heritage center Hampi master plan , 6) Re establishing "Ayodhya - Kishkindha" 
Tretayuga relations , 7) Conducting a religious progams in Kishkindha like 
Ayodhya, (| Re constructing all the ancient temples of Pampakshetra Hampi 


9) Kishkindha Utrsavam, 10) 2024 South India ( Karnataka, Kerala, Tamilnadu, 
A.P, Telangana,) Sri Hanumad Janmabhoomi Kishkindha Yatra , 


There was a beautiful discussion on the construction of a new temple for Sri 
Hanuman ji in Kishkinda, the birthplace of Sri Hanuman, and the construction of 
the Brahmaratha of Sri Ayodhya. On this occasion Shri Swami blessed the 
Governor of the State Shri Thawar Chand Gehlot and appreciated him for his 
dharmika bhavana and when he refused to sign Bill that allows imposing levy on 
temples in Karnataka , During this meeing along with sri swamiji the members 
of the Trust , Sri Dr.Subrahmanyam ji , Sri S.V Sharma ji Ret Dy Director 
ISRO , Sri Balwant Rajpurohit, Sri Aravind Reddy Ji Advocate also disscussed 
very important topics , and gave suggesstions for the developmnent of 
Pampakshetra Kishkindha, and invited the Governor to kishkindha, 


श्री हनुमद्‌ जन्मभूमि किष्किन्धा - पम्पाक्षेत्र - कर्नाटक Yak 
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Sri Hanumad Janmabhoomi Teertha Kshetra Trust ९, 


Sri Papakshetra Kishkindha Swarna Hampi - Karnataka, Hospet T.Q, 
Vijayanagara District , Karnataka 
www.kishkindha.org hanumadjanmabhoomitrust@gmail.com 
Contact: 8762711113 / 8500411118 
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